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परिभाषा एवं स्वरूप 


ससस्‍्कृति वह सामाजिक साधना है, जो अतोत के भब्य चित्र अक्सि करके 
अविष्य के आदर्भों ही स्थापना करती है। 'सम्‌” उपसर्ग पूर्यक 'डकूअ ?(क्‌) +-सस्क्‌ 
धातु मे चिन्‌ प्रत्यय लगाकर सिद्ध क्या हुआ संस्कृति शब्द मानवीय कृतित्व के 
आदशें रूप का उपस्थापन है। “सस्कूनि” शब्द व्युत्पत्ति को दृष्टि से सस्कार की 
हुई स्थिति, सुपरी हुई दशा अथया “सस्वरण युक्त अवस्था' का घोष फरात्ता 
है । 'शूद्ध वरना”, 'परिप्वार करना'-“एक नवीन जादर्श मे ढाल घर उपस्थित 
भरना” इत्यादि शाब्दिक धर्थों का अभिधान करने वाले ये शब्द अपने लक्ष्य 
सचा ध्यम्य बर्धे भी रखते हैं, ओर सस्कृति का प्रयोग तो प्राय व्यजना'को 
सहायता से किया ही जाता है । व्यजना से प्रतीयमान अर्थ मे व्यापकता जा 
जाती है; संस्कृति भी सीमाओो से रहित, मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से 
सम्दन्धित तथा मूलत: समस्त सामाजिक ध्यवस्था के सुचार-सचालत का 
आधार पोठ है । सरकूति के अन्तर्गत बया-यया आ जाता है, गही विचारणीय 
विषय है। बस्तुत. सभी मानवीय विद्याओ एव क्लाओ को कुतियाँ बिसी मे 
विस देश तथा काल को सस्कृति की ओर स्पष्ट संक्रेत करतो हैं । 

कूतित्व के वाद्य प्रदर्शठ तक ही इसको सीमा नही है, बाम्पन्तर विचार, 
प्रभाव, कल्पनाएँ तथा भावनाएँ ये सब सस्‍्कृति के अंग हैं। “कृत्तित्व! को यहाँ 
प्रधिक स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए ६ भानव-जौवन विविधता मे रेंगा हुआ 


२ मारतीय सहयूति रे मौलिश तत्व 


है । इस वै विध्य बाप वारण प्रत्येत सनुप्य वी अउनी आन्‍्तरिब शक्तियाँ, दथियाँ, 
मोग्यता तथा वगानूत्रम का प्रमाव आदि है । मनोविज्ञान बी शब्शवली में इरा 
विशेषता यो 'वैयत्तिक भेद' (वगठाशरत्ठो 0#लिटा८७) बह! जाता है, 
जी मानव ने ठयति-स्वातत्य व आधार है । यदि मनुष्य के स्वगाव में उपयु'्त 
मिल्तताएँ प्राक्षतिया तथा जन्म-जात झख मे ने पाई जातीं, तो श्रीमान्‌ जी भी 
व शुओं के रतर ठथा उस्ही दी खेणी मे रह जाते | शाद्षोप में चैतिस, पामिक, 
सामाजिव, रण्जमैतिक, शयिश और सामरिक सभी साधन सॉस्कृतिय विधान 
के विविध अग हैं 
फऋानव जीवन! के इस दैविश्य वे कारण मात्य का हुतित्त भी विविध 
है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व जिसे मतों 
विज्ञान में 700/ #9९३६क॥८९ तथा मृशास्त्र (#70707००४१) में 
0/६श072८० ॥76४60४ ५/॥०।९ बहते हैं, अपने दो श्लोत रखता है | 
जो बुद्ध थी वह होता है, उसका एक अध त्तो ईभ्वर-प्रदत्त या जैर्सायिव होता 
है, परन्तु उसके व्यत्तित्व का प्रधान अश् उसवा स्वय का अर्भन होता है 
मैसगिय तेथा अश्ति गुणों वे समाहार का नाम ही 'थ्यत्तित्व/ होता है + 
व्यक्तित्व की विविधता के कारण प्रत्येक मनुष्य की शक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न 
होती है और रुवियाँ भी ) इसो बिविघता से कृतित्व” वा वैविध्य दृष्टिगोचर 
होता हैं। 
मानव के कुतित्व वै दो डअधान पक्ष हैं--एक तो उसके व्यक्तिगत जीवन से 
समग्दद हूँ और दूसरा साम(जिक निर्माण में सबदे साथ मिलकर कपने कर्चेव्प 
वी पूति बरने से । सल्ेत में सामाजिक सम्राध्वियों (50८3 0 ८॥6४९॥६- 
7६5) था समूर सस्कृति को ही सलध्य करता है + 
इस प्रवार मम्राज तथा सरकृति कया एक दूसरे से सीधा तथा अविच्छेदय 
सम्बन्ध है । न तो हम समाजल्हिीन सम्दृति यो वहपना वर सकते है और न 
सम्झति व्हीन समाज वो । दोनो दवा यह भा < ये सम्बन्ध जयूतसिद्धा दे । 
हुक, जय तक भी है, दूधरे पर प्राश्वित ही रहता है । रूमाज से सीधा सम्बन्ध 
होने के फारण सस्क्ृति के वैपक्तिक आधार की सम्भादता नही की जे। सवती । 


मस्यूति ह 


जैसे कोई भी ब्यक्ति 'ममाजा नहीं होता--समाज दो व्यक्तियों के समूह का 
नाम है ठीक उसी प्रार सस्कृति न तो किसी व्यक्ति का अत है और न 
किसी व्यक्ति को संपत्ति | सस्कृति एक सामाजिक धरोहर है, जिसके अर्जन मे, 
जिसके निर्माण मे और जिसके निर्धोर्ण मे समाज का प्रयेक घटवः (व्यक्ति), 
गषाशक्ति अपना योगदान करता है। इसमें सन्देह नहीं कि कुथ शत्तिशाल्री 
च्यत्तित्व ऐमे भी होते हैं जो सम्कृति पर अपनी द्ाप छोड जाते हैं, उसमें कुछ 
जोड देते हैं। साथ ही कछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो वियमान सहात्ति 
के स्वरूप पर प्रहार परते हैं। प्रयासों वो शक्ति तथा सफलता के आधार पर 
ऐसे लोग ही सम्कृति को आगे बचते हैं । 

संस्कृति एशु सब्लिएण ($,70१८४४८) विशेषता है, जो कभी घटती तो है 
हो भही । सच यात तो यह है वि सस्कझृति ही हमारे विवेक की सचातिफा शक्ति 
है, जो वच्छाईं बुराई बयदि का हम निर्देश तथा शान करती कराती है । सस्कृति 
से हो हमारी इचि का सर्जन होता है, जिस पर सम्यता का तिर्माण निर्भर है १ 

समाजेशाम्त तथा मातवशास्त्र में सस्कृति का अर्थे हमारे सामान्य अ्थे से 
कुछ भिन्न है। उ'के अनुसार प्रत्येक भानव समाजवद्ध होतर, भाषा के माध्यम 
से, जो विशेषताएँ अति करता है, वे कुल मित्राक्त र सस्छूति वहलातो हैं । इस 
प्रकार मस्कृति मानव को एक ऐसी बिशेणता है, जो उम अन्य प्राणियों से अलग 
ऋअरतो है, साथ ही इन शाम्त्रो बो दुष्टि मे सार वा प्रत्येक मानव-समाज, चाहे 
खड़ सम्पता कौ सीडो में आग हो या पोछ्े सस्झृति सम्पत है । बोस-्चाल में 
रैम किसी को सम्झूंन या असस्कृत कहरर भ्रमणयाया नलिन्‍्दा करते हैं, पर 
समाजशास्त्र वे अनुसार सस्दृति में उच्च-निम्त वी कल्पना सिद्धा्त-विस्य 
था शास्त्र-विश्छ है। प्रस्पेव प्राणी को समाज से प्राप्त एक प्रस्कृति है बोर 
उसबा सागोपाव अध्ययन परना हो इो शारक्षो बए दिषय है। रुभारु-शास्त्री 
चमाए के विभिन्‍द मानव-समूहों या समाजो की सरकृधि का तटस्थ भाव से 
+गम्पीद अध्ययत वरता है। विभिन्‍त सस्कृतियों वा तुलयात्मक रुष्ययन 


हा समाश्भास्त्र $र मक्ता है, पर विसी प्ररार का निर्शय बरता उसके क्षेत्र 
चचररे। 


४४ भारतीय संस्कृति मे मौपिक तरव 


संस्कृति और सभ्यता 


सम्यता संस्कृति का एवं मंग है । समाज भी अस्थायी, बाह्य एवं रपूत 
सीमामों तक ही इसफो सीझा है सामास्यत- पोग संस्कृति तथा सम्यता को 
पर्यायवाची समझ लिया बरते है। यह ठीक नहीं है। राम्यता तो देश, काल 
और यहाँ तक कि व्यक्त मे” भेद बे! पघाथ भी बदलती चलती है। सम्यता 
संस्कृति के बाह्य निर्देश का पालम मात्र हैं। हमारा रहन-सहन, उठनता-मैठनां 
चलना-फिरता आदि जीवन के विभिस्त जिया-काय और वेशमूषा तथा मात्म 
प्रदर्शन के विभिरन प्रयत्न हमारी सम्यता भा परिचय देते है । 

डा० हजारी प्रसाद डिवेदी ने संस्कृति यो मनुष्य की उर्ध्यगामिनी प्रवृति 
का विकास बताते हुए सम्यता को उसके बाह्य प्रयोजनों वी पूति या स्वच्छ 
फूप बहा है। समाज-संगठन, आवधिक व्यवस्था, राजनीतिक हाँचा और सौंदयं« 
प्रेम पे विविध रूप ये सम्यता के चार स्त्म्म हैं और इनके मूल में मातव फी 
मस्कति गपने प्रेरष रुप भे रहती है । सभ्यता शब्द सभा से घना है। सभाके 
अनुकूल/ जो थाचरण और व्यवहार है तथा जिममे इस आधरण तथा व्यवहार 
के निर्माण में सहायता मिलती है, वह सम्यता है । 

अभी हुए फह चुके हैं वि सस्कृति की परिधि देश और बाल पे बेंधती नहीं 
है, फिर भारतीय संरकूति बया है ? बस्तुत एक युग था जब प्रानय समाज 
एक परिवार था । यह सती सभी मातते हैं कि ज्ञाद बात भावोक, सदमे पहले, 
जहाँ प्रतिशमित हुआ, उस देश को आज भारत बहते हैं | बपलास्वर में मातव 
में मानव से अलग रहना भी सीख लिया और पृण्क्‌ निथास ते एथचक विचार- 
घारा तथा आदर्शों को जन्म दिया ! मान्यताओं में सिन्नता आयी, विश्व[स वे 
भाधार बदले। धर्म तथा पर्म की परिकत्पनाएँ, जिस यूग में की गईं, उस 
मूंग तक झातै-आते देश और जाति के कृत्रिय बन्धन ही दास्तविकः माने जाने 
लगे थे । चाहे जितनी बडी आत्मप्रवचना कहिए मानव क्वा मानव से भेद 
स्वाभाविक बनता गया । भूगोल तथा इतिहास विश्येष के अन्तर्गत जो विधेष- 
ताएँ उपलब्ध हुईँ उन्हें ही लोग देश विधेष की संस्कृति कह देते हैं । 


भस्द्टूति घर 


सर्स्कतत तो भाचार-ध्यवहार से सेकर विचारों, भावनाओं, प्रभावी और 
पत्पनाओं तक भपना क्षेत्र एखती है । मतएवं भारतीय सस्ट् ति, यूनावी सरकृति 
ओर मिस्छी सस्कृति जैसी विशेषय-बिशिष्ट सस्कूतियों को कत्पता दी गयी । 
अवश्य हो यह भेद लोककुव था । प्रत्येव सुसरकृत देश में जब-जब सस्कृति का 
उत्पान हुआ है, बह ब्यक्तियों द्वारा हुमा हू और उन महान्‌ व्यक्तियों ने जो 
आदभ प्रस्तुत किये है, द दश-विशेष के लिए नहीं सानव साभ के लिए रहे 
हैं। वालान्तर में उनक सिद्धान्ता के क्षैत्रो म जो सकीर्णता आती गई, उसका 
कारण उनके अनुयाणियों की विचार-मकोर्पता थी / 


जैरे भी हो, यह सर्बेमान्य तथ्य है वि संस्कृति क॑ मार्ग में सभ्यता से 
सर्देव रोड अटबाए हूँ । बात रुछ उस कड़यी गोली सी है मो कठिताई से गले 
के नो उतरती हैं, परन्तु है सही ( रास्कूति शा एर मग ही सम्यता है, परस्तु 
दोनो मे धड़ा अन्तर रहा है। आज सम्पता पस्कृति पर हावी है जौर सस्कृति 
सम्पता को ऊँगलियों पर नाचतो हुई बंसी ही बत्ती जा रही है, जैसी सम्यता 
उरो बनाना चाहती है । यह सब कहन का तात्पर्य पेबल इसना है कि ज्योन्क्यो 
सम्यता का विश्ास्ध होता प्या, बेसें ही सस्कृति वा विभाजन होता दया और 
विशेषथों मो साला पहिन-पहिन कर सानव-सस्कृति बनेक सस्कृतियों से बंट 
थे यी। *अथायों भारतोया सस्कूति ! १ 
यो तो प्रस्येष छरकूठि घो अपनो विशेषताएं है, जिनके कारण उच्चरा 
सहत्व है, परम्तु भारतीय सरकृदि में रुछ ऐसी निरासी स्पृहणीयता है, जिसर 
चारण पह जाज भी सम्पूर्ण विश्व द्वारा स्वीगूत दया प्रशस्तित है । यही कारए 
है कि भारतीय सरकूठि का रष्ययन विरव के विद्वानों तया विद्या-ध्यप्तनिया के 
अयान छो, सदा आकृप्ट करता रहा है। 


संस्कृति और सस्यता में अन्तर 


सस्बूठि घोर सच्यठा मे आत्मा और शरोश फा छा अंदर है । सुछस्छूद भगुष्र 
के सन छोर शुद्धि गे कार्यक्ण भावस्प-विश्ए्प / अप्षरप-विच्तक घ्लैएचिघार हो वह 


मह्क्‌ति ७ 


खस्कूति मनुष्य के जन्तजगत्‌ तथा उसकी भावनाओ की ब्यैजनो न रने वाले 
ैलात्मक बहिज॑गत्‌ बे प्रदर्शवो तक पहुँच जाती है, सम्यत्प बाह्य साधवो तक 
डी सीमित है । सस्कृति और सम्यता स भले ही कोई अलग अलग भाव ग्रहण 
ऋर सक, किस्तु सम्यता ता सस्कृति के बाह्य प्रदर्शन का की एक अग है । सम्पता 
पर सस्कूति के समकदा इंठने की सासब्य सही है, *योकि नह सो सच्कूति का ही 
“रुक भाग मात्र है, जा सस्कृति के ही अतर्गंत मान्य जाता है । 
प्रत्यक सम्यता से किसी वे किसी सस्कृत्ति फे सूत्र और स्रोत स्पप्टत देखे 
जा सकते हैं, भेस मुस्लिम सम्यता में अरब-्सस्कांत ने स्रांत और सूध्र बोसो 
जारीकी प्ले अनुस्यूत है। भाषा-विज्ञन कम विशेषज्ञ तरवाल जान लगा कि 
श्रेत्रिक (अरबी) स्क्रिप्ट ( लिपि ) वे साथ छब्दा भें बण्ट्य दर्णों वी गठन 
क्या उत्हे समारों को भाजना संस्कृति स मिन्‍्य है. कियु फारसी और सम्कूव 
क शड़दो में बढुत॑ अधिक समानता है 4 अरबों वी जफ्ला पारसो, मानव-विज्ञान 
'की दृष्टि से भी, आर्थों फे मंघित्र समोष हैं ; 
संघ और टकराव सम्यताओ मे भि दो हुआ करें, सस्कृतियों के समनन्‍्वया- 
एमव स्निग्पेत्रवाह गुंस, यम्भोर भौर स्थायी होते है । यद्यपि राष्ट्रो के उत्वान» 
चतम में भोषण घटनाओं स दृतिहास के पृष्ठ रगे हैं, जिन्‍्तु ये रब सन्‍्यताओं 
के सधर्ष के परिणाम है । मूनान, अरब, तथा कुछ यूरोपीय दशो ने जेदाद या 
चुसेष के रूप मे युड्धो के अनक अकाप्ड ताप्डव रघ डाले, किन्तु भारतीय आयों 
से विदेशों भे भी सास्तूतिद विजय ५) ध्वज पहरा द्विया। जावा, सुमाभा, 
बाक्षी बोनियों, लका, स्माम, सल्लाया हो नही पूर्व मे चीन से जापान तक तथा 
पश्चिम परे फारस से मिस्र सक भारतीय सन्यासियों और यौद्ध भिक्षुरो जे 
भारतीय ध्यापारिया फ साथ जो सांस्कृतिक विजय प्राप्त को थी, चह केवल 
डिज्नो भा विषय मही है, यह सुप्ठव!सीन स्वपेश्रुण के इतिहास मे अजित हू । 
स्वष्षद्वीप वो जाने वाले शतन्यत भारतीय मुवक व्यापारे अपन गुस्जनोवा 
साथ स्यापार सम्बन्धी यात्राएँ तो बग्ते ही थे, साथ स अपनी सम्कूति के प्रति 
समूचे विध्य मो सदभावनाएं प्राप्त करने मे सम हाकर विद्णों म साम्राज्य 
झुक की ध्यापता सस्वूरि & थायार पर ही कर टापते थे ! 


दे भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व 


आधुतिक शब्द में जिसे जीवन-पद्धति, रीतिनीति, रहत-सहन, आचार» 
विचार, दवीत अनुश्ततान, आविष्कार एवं प्रचार कहते हैं, वे सब हमारी चौदह 
विद्याओं और विविध कलाओ मे समाविष्द मान जाते हैं । 


भारतीय संस्कृति को मौलिक विशेषताएँ, 


मारतीय सरकृति की विद्येवता बया है ? इस प्र विचार करने से ज्ञात 
होगा कि वह स्वता।वशिष् तो है ही, सबधवशिष्द भी है । स्वत्तोविशिष्द कहने 
से अभिप्राय इस सस्कृति की उन विज्येषताओ की ओर सकेत करना है, जिनके 
कारण यह अपने आप मे एक अनोखी सश्लेपणात्मक शक्ति का निरन्तर स्रोत 
रखती है, और स्व-विशिष्द कहकर यहू व्यक्त करना है कि विश्व की अन्य 
तथाकथित सस्कृतिय६ की तुलना मे इसम कौन सी विशपताएँ है, जो तत्तद्ेशीय 
विद्वानों का मोहकर इसके अध्ययन मे भ्रवुतत करती हैँ।या तो “भारतीय 
सस्कति की विशेपताए” कहना ही समाषीन नहीं है, क्योंकि यह विद्येषता 
सश्लिष्ठ है, विष्िलष्ट नही । ठीफ उत्ती तरह ज॑से यह संस्कृति सरिचष्ड है 
और इसी लिए “विशेषताद” न कहकर “विश्येपत्ा' कहना ही अधिक उचित 
है। पर तु श्रेणी विभाजन की आधुनिक प्रवृति को दखते हुए हम प्रमुख रूप से 
निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लख कर सकते है,--- 

सम्म्वयवादिता--भारतीय सस्कृति समन्वयात्मक है। संस्कृति का अध्ययन 
इतिहास के अध्ययन की पूर्वापिक्षा रखता है और भारतीय इतिहास के अध्ययन 
से पता चलता है कि यहाँ के मनीषियों मे जीवन के विमभिक्ष क्षेत्रों में सदा« 
सबदा समत्वय करने के ही सफल प्रयास किये है । विचार घाराआ, मतो, 
परम्पराओ तथा व्यवहार-सम्पत्ति म परस्पर भिन्‍नता न रही हो, ऐसी बात 
नही है, परन्तु उस विभिनता का प्रवाह समन्वय में ही समाप्त होता रहा है । 
विरोधी दू ध्वकोण अथवा पूवृरक्ष के प्रति वैचारिक अ्रसत्रोप भले ही रहा, 
परन्तु असद्यनुमूति का कभी लेश भी नही देखा यया | समन्वय कौ ऐसी प्रवृत्ति 
क्षस्प दैशों ये सही विकसित घु्। न्‍ 


कक > ड़. माओ 


शस्क्ति रे ष 


उदारंता->भारतीय सल्दृति की दूसरों प्रमुख विशेषता उसकी उदार 
प्रधृत्ति है । अपति विकास के साथ ही साथ दूसरे के विकास तया उत्थान की 
भी चेप्टा तथा उसमे राहामता करता भारतीयों का द्वत रहा है । पर्मार्थ वी 
इस क्रेंचाई पर आकर हो भारतीय सस्कूति अमारतीयों को भी मुग्घ कर लेती 
है। इस सस्कूति की उदार प्रवृत्ति का ही प्रत्यक्ष हमे तब होता है, जब मारत 
मे, कालान्तर में, अन्य सस्कृतियों का आवागमन तथा परिचय होने पर हम 
देखते हैं कि यहाँ के लोगो ने जम्प सस्कृतियों से, वह सब कुछ ग्रहण करके 
अपनी संस्कृति में समन्वित कर लिया, जो श्रेय तथा प्रेंय था। कसी भी 
सस्कृति के आदरशों को अपनाने मे भारतीयों को कभी कोई दुविधा नहीं हुईं । 
गह भारतोय सस्कूति की अनुपम डदारता का ही लाभकारी परिणाम था कि 
अनेक रसस्‍्झूतिपो ने अपने बाबको भारतीयठा में रंग कर भारतीय कहताने मे 
गौरव समन्ता । द्रविड, कोल, कुपाण तथा हूण सब विंलीन हो गये-सब मिल* 
कर भारतोय ही रह्‌ गय और भारतीय ही आज भो हैं। जो मिल न सके, 
धुल न सके, उन्हें भी उदारता के साथ अपने समकक्ष स्थान देना भारतीयों का 
ही काम था। ऐदी है भारतीय सस्कृति की उदारता और सहिष्णुता । 

एकता में लमेकता और मनेकता मे एकता--भारतीय सस्कूति के वहिरंग 
में वैविध्य या अनेकता दिखाई देती है। परन्तु अन्तरेक्‍्य ने इस वैविध्य और 
अनंगय को अभिमूत कर रखा है । प्राचीन युग की बाठ अलग छोड़िए, आज 
भी भारत में भतेक घमं, अनेक जातियाँ, विविध भाषाएं तथा अनेक संम्प्रदाय 
हैं, पर-तु उन सभी के मूल में भारतीयठा है, जो उन्हे निरन्तर बनुपाणित 
करती है। यो रामझिए कि एक सरोवर है जिप्तमे लाल, गुलाबी, श्वेत तथा 
पोल वर्ण के विविध बमल पुष्प छिले हैं । या यो समझ्िए कि भारतीय सस्कृति 
उस इन्द-थनुष के समान है, जिसमे साव रणो को चमक स्पप्ठतः दृष्टिगोचर 
दोने पर भी घनुप एक ही रहता है । निठने अमिक धर्मों के अनूयायी मारत मे 
पाये बाते हैं, वस्‍्तुत: उतने अन्य विसी भी देश में नहीं मिलते । इसा प्रकार, 
भारत में धोती जानेदाली बोलियाँ और मावाएँ- रंस्या में इठनी अप्निक-हैं 
(मे घप्तेक जिदाएों पे सन घर स्पेतेश शोष् भीहि। रुछ छकति दक्तिद पैक 


१० भौरतोय प्रकृति क॑ मौलिक तत्व॑ 


भरारत मे प्रत्येक पांच कौस पर बोली बदल जाती हैँ। ये सब प्रिम्तताएँ और 
विभिन्‍नताएं होते हुए भी मूल में कुछ ऐसी विशेषता है, जो भी को एक सूत्र 
से विरोये हुए है । भारतीय संस्कृति एक माला की भाँति है, जिसमे अनेक पुष्प 
(जो विविध प्रकार के हैं) होते हुए भी माला की एक सूचता सर्वेथा भना* 
हत है | डा० राघाकुमुद मुकर्जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ऐ्ववाठंशराशाप्गे 
७०८) रण ॥9॥०” में इसी विशेषता का विशद विवेचन किया है । 
सश्लिष्ता--भारतीय सस्कृति मे सश्लिप्टता की प्रघानता है,विश्लिप्डता 
की नही । जो सस्कुति सहस्रो वर्षों वा इतिहास अपने में सप्ताविष्ड किए हुए 
हो, उसमे ऐसी अनवच्छिन्‍्नता नही देखने मे आती, जैसी भारतीय सस्कृति के 
इतिहास मे है। आज स पाँच सहस्न वर्ष पूर्व के आारय-णीवने के मौलिक तत्व 
थाज भी हमे प्रेरणा देत और अनुप्राणित वरते है। यह भव्य है कि भारतीय 
सरकृति केवल आये ससकृत्ति नही है, भले ही उसमे आयों के मानदेण्डो ओर 
मान्यताओं कीं प्रधानता हां । सश्लिप्ट रूप में वह भारत भू गे प्रोषण प्राप्त 
मारने बाली अनेक सस्कूतियों का समन्वय और समिश्रण है जो एक दो दिन था एवं 
दो वर्षों के प्रयासों वा फल नही, महगत्माभ। के जीवन के जीवन समपित हो गये है, 
इसे सप्राप्त करने म | विध्वामित्र और अगरत्य के स्मारक के रूप में भारतीय 
" धस्कृति की यह सश्लिप्टता उसबरी प्रमुख विद्येता है। सम्यता के चरमौत्क्पं 
पर पहुँची हुई अन्य सस्कतियाँ भी आज घरिश्रीवल पर हैँ, जिनका इतिहास 
घारमिक' असहिष्णुता, वैचारिक विरोध औरर सैद्धान्तिक विद्वेष का इतिहास है। 
इसके साम ही प्रारम्भ मे वे जो कुछ थी, उनके उस रूप में आज़ भागूल परि» 
बतन हो गया है। स्पप्ट देखा जाता है कि उनमे विश्लिप्टता तथा विधघटन की 
प्रधानता है। इसके 4५रोव होने के कारण ही भारतीय संस्कृति को वरीयता 
स्वीकार की जाती है। ड़ 
अवसराषुकूसता हा गत्शोसलत/--उपर्युक्त विवेचन का यह तात्पय नही 
है कि भारतीय-सरस्दुरति मे रढ़िवादिता की प्रधानता है। यद्यपि झाज यहुठ से 
सम्प देशो के विद्वानों का यह विधार है कि भारत के सोग इद़िवाँदो हैं और 
को संस्हुति तपा म्पता हर गति का यभाव है, नमनोयुष्ा नही है, युर् के 


न 


चंघ्कूति ११ 


धमुहप दिकासे के मार्य पर बढ़ने की क्षमता नहीं है, परन्तु निस्स देह यह एक 
घहुत बडा अ्ञम है, जो दीघंहाल स लोगों की विचारन्परम्परा वो आक्रान्त 
किए हुए है । मारतीय सस्कुति कौ तीं यह प्रधान विशेषता रही हैओऔर अब 
भी हे वि परिवर्तत ओर ऋरान्ति के लिए उसव द्वार सदा खुल रहे हैं। युगों 
के परिवर्तन के साथ*सांध सादर्श और सासमवण्ड बदसते रहे है । थे दिक, 'ब्राह्मण', 
पौराणित तथा मध्य युगो वी मान्यताएँ अवन मौलिक भाधारों को सुरक्षित 
रखते हुए भी युग के अनुरूप कितनी बदल चुकी हैं, इसे भारतोय सरकृतिं का 
४त्येक विद्यार्थी जाना है । सस्दृति प्र अपप्टंभ ($098॥9४0॥) समाज के 
सास्कू तक अबतान॑ के समान है और भारतीय सस्कृति जितने ज्वलत्त औट 
प्रकाशमान एप मैं जीवित है, उसे कौन नही जानता है? 
अवश्य ही सम्हति की इस नतिरवन्दिन्त धारा में, जब कभी, जो भी आडे 
भ्ाये हैं, वे पारा के प्रवाहशसीन्‍्दर्य में बृद्धशारक ही सिद्ध हुए है। प्रतान 
भोर सिल्ष की प्रापीन सर्झुति व। जो स्वरूप था, वह आज आमूूल और चूडान्त 
परिवतेंत बे गद्दर में वितीत हो चुका है । वहाँ एक सर्वधा नवीन मस्कूति 
ही :यूत हो रही है । भारत वे साथ ऐसा नही हुमा ओर यही भारतीय घस्कृति 
थी अबसरानुकूल॒ठा और गठिशीलता भी अनोलो विशेषता है। एक मात भौर* 
भी है, यहा जो परिव्तेन हुए, बे जनमानस को पुवार क उत्तर से; सवमान्य * 
तथ्य है कि भारतीय सस्कृति में समाज के सभी बर्मों का पर्याप्त योगदान रहा 
है । धामिक' सुधार भी हुए है तो प्रेम तथा सवुमावना के वातावरण मे-क्रमेडों 
(पर्म युद्रो-270$30० ४४श३) के माप्यम हे नही। भारत पर यह सर्वया 
विजातीप प्रभाव है, जो भाज घम और भाषा के साम पर दैमतस्य जड़ें पर 
इता जा रहा है। भारतीय संस्कृति बभी भी इसकी अनुमति मही देसो ( यहाँ 
भव, शाक्त, मैंप्ण्ब, योगी भोर ददान्ती सब एक दूसरे यो पूति सो बर देठे हैं! 
ये लोग चावफों और अनीण्वरवादियों स ससनेह शास्‍्त्रार्थ करते 
चाएभोतिक्ता सथा सूक्मता- भारऐीय सस्कृति मो सबसे महत्वपूर्ण विशे> 
दवा है-भौतिक को घुतना में पारमौतिक तथा स्यूलु की तुलतों में सूक्ष्म 
की प्रपानटा देना ! इस पुन्प भूमि पर डिंदारुक ननोध्ियों की न्‍्यूलता को 


श्२ भारतीय सस्कृति क मौलिक तत्व 


तही रही। ससार क॑ विद्वान्‌ जानते है कि सहस्रा वर्ष पूर्व क जिस युग मे विश्व 
के अन्य देशों मे विद्यमान मानव अन्नवस्त्र जंसी जीवन की दैनिक औौर भौतिक 
मावश्यकताओ की पूर्ति के लिए २ चेष्ड थ, उसी समय भारत के ऋषि और 
मुनि साग इसकी पूर्ति से निश्चिन्त और इनसे बहुत ऊपर उठकर इस लाक के 
परे जो रहस्यमयी विविधा है उसर रहस्योद्घाटन मे व्यस्त थे। दार्शनिक 
चिन्तन का जो सूत्रपत ऋग्वेदकाल मे हुआ था, उसका ही चरम विकास भार- 
तीय दशन के रूप मे हुआ, जो आज भी विश्व मे भारत की मानमर्यादा की 
पताका को ऊँचा करता है, और दाशनिक्ता भारतीय संस्कृति का एक मुख्य 
अग वन चुकी है। “भारत का प्त्पक न्यक्ति दाशनिक है (” यह घारणा सवधा 
निमूल नहां । सच तो यह हैं कि भारतीय सस्कृति में आदि काल से ही व्यक्त 
की अपेक्षा अव्यक्त और स्थूल वी अपदा सूक्ष्म को अधिक महत्व दिया जाता 
रह। है । 
स्थूल की अपक्षा सुक्ष्म को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति न जहाँ दा्शनि- 
कता का विकास किया, वही दूसरी आर भौतिक की अपक्षा पारभौतिब को 
प्लेष मानने की प्रवृत्ति ने भारतीय आचार शास्त्र तथा नीति शास्त्र को प्रभा- 
वित किया । भारतीय सस्कृति में नैतिकता और सदाचार का जो सर्वोपरि 
स्थान है, वह अन्य सभो ससदूतियों की तुलना म श्रप्ठ घापित हान का कारण 
है । नैतिकता का अपना मूल्य है, इससे ता कोई अस्वीकृति नही ही रखेगा 
ओर नेतिबता के जिन मानदप्डो वा निर्धारण और प्राखन भारपीम सस्कृति 
से किया गया है, वे ससार के सभी मनीदियों की विचार-क्सौटी पर खरे उत« 
रते है। यह भी विदेशी प्रभाव है, जो भाज भारत म भनैतिबता की वृद्धि 
देखन मे आ रही है; ओर यही पर भारतीय सस्कृति के त्रमचद्ध, तियमित 
त्तया सतक नध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट है । 
भारतीय सस्कृति के व विशिष्ट तत्व जिनक कारण विपरीत वातावरण मे 

इसकी रक्षा हुई य हैं: -- 


“बारमसयम, चारिविक्टढठा, घामिक निष्ठा, मनोबल की उच्चता, तपस्या 
को शक्ति, ध्यान को क्षट्टिमा, बोदधिस कै व । 


संस्क्ति ३ 


पर्वतीय कत्दराओं में और विशेष रुप से गया आदि नदियों के ऊँचे कगारों 
ही बृहाओं में सैवड़ों तपस्वी संस्कृत के प्राचीन ग्रन्दी की प्रतिल्लिवियाँ तथा 
स्वतंत्र रचनाएँ भ्री क्या बरते थे | घामिक कार्य करने के अपराध भे पता लगते 
ही सरकारी आज्ञा से, ये लेखक कत्ल भी कर दिये जाते थे । उत्तर भारत 
में तो यह त्रम शताब्दियो बरावर चलता रहा हैं। फ़िर भी हमारे इन कर्मठ 
तपरिवियों बाप ठाता १९वीं शताब्दी सवा अलुण्म चला आता है। 

भारत भृमि में प्रवेश करने पाले विविध वर्गों एवं सम्प्रदायों के जीवन पर 
प्राघीत हिम्दू घरबुति का स्थायी प्रभाग--रूपनी स्पष्ट छाप डाल देता है । 

देष भूषा, मुख्यतर स्थियों थी संद्र्ण प्रसाषन सामग्री तथा मेश विस्यास, 
महावर आदि के प्रयोग यदनियों तक ही नहीं: पराश्चात्म णगए्‌ में भी [पुर्तंगाल, 
अप्रौशा भ्ादि में) रमणीवर्ग थे बीच, स्वृत्रिय दन बुर फैल गए हैं। 

मौजन एवं पाक विद्या [मिठाहया आदि) या प्रभाव भी विदेशी छाद्य 
पद्षार्थों पर स्पष्ट देशा जा सबता है। > 

मूति-पुजा या प्रभाव बौद्ों, जैनियों पर ही नहीं, मकयो के मार पर उसे * 
पी ब्रब्यालियों के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है 

प्रात री हमारी धिप्पा डा० सिल्यर्ने लिलियन वड़ी रुचि से साडी आदि ' 
पारण १ रबे स्वाभाविक सरलता वा अनुमय करें तो कया आशवरये है । 


भारतीय संस्कृति के अध्ययन कौ आवश्कत्ता 
और उत्तका महत्व 


*.. अशास्ति और पारस्परिय विद्वेंध के आधुनिब युग मे भाग्दौय सतृति दे 
अध्ययन बा विशेष महत्य है। मानयला अाज एक कयार पर साड़ी है, जिहने 
दिसी भी हाण प्रिर जाने का भय यपनो पकाध्टा पर रिद्त है4 विश्य के 
घभी राष्ट्र पदि भारतोए संसहृति हे शान्ति ओर प्रेम के ४!दर्धों बा पड़ पढ़- 
कण ब्यायहारिक जोदन में उसका प्रयोग करे तो कोई कारण नहीं हि. सम्पूर्ण 
दिव्य साइमावना कौर पघ्राताव को छत्रद्ाया में पुछःम फुत्तने फ्ने पत्ते ॥ 


श्ष भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


आधुनिक विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अध्रशक्ति का आविष्कार किया 
है । सौस्कतिकर दृष्टि से यह कितनी निन्‍्दास्पद बात है कि शक्ति का प्रयोग मातव 
की उप्तति के लिए म॑ किया जाकर उसके विनाश हे लिए किया जाय | विज्ञान 
आज उचपति के चरम बिछर पर पहुँच चका है और अनेक आधविष्कारों ने 
मानव-जीवन की सुखसुविधा फे साधनों मे पर्याप्त वृद्धि भी कर दी है। पन्‍्त 
इस सबसे भौतिकता की अ्रवत्ति मे, जो अमूलपब्व वृद्धि हुई है और आध्यात्मिक्ता 
का जो हास हआ है, उससे मानव जीदन की शान्ति और सरधा तथां पार- 
हपरिक सदभष्यना को भय उत्पन्त हो गया है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक 
है कि विश्व को पुन एक परिवार मे देखने का प्रथम किया जाय '“वसूधैव 
बूटुम्ग्रक्म!” का यह पाठ भारतीय सस्कृति के अतिरिक्त और कहां से पढा जा 
सकता है ? 
इस प्रकार यों तो सम्पूर्ण विश्व के लिए ही यह हितप्रद होगा कि भारतीय 
सरकूति के उत्कृष्ट आदर्शों का प्रचार व प्रसार हो परन्तु भारत के लिए उनका 
विशेष महत्व है | भारतीय राष्ट्र मे सर्वागीण विकास की आवश्कता हैं | अनेक 
वर्षों के पारतन्त्य के पए्च त॑ “ब हमें स्वतत्रता प्राप्त हुई है तो उसके साथ ही 
अनेब' अभाव भी हम अनिर्वत प्राप्त हुए हैं। सच तो यह है कि किसी भी देश पर 
जब विदेशी शासन दुढ़ता से स्थापित होता है तो सस्कृति का ह्ास प्राय होता 
ही है | सैकर्डो वर्षों की दासता में, हम स्वय अपने सदाद्शों से पीछे हट गये 
हैं और आज वी परिवर्तित परिस्थितियों मे पुन उनके मूल्याकन बी आवश्य- 
कक्‍ता है। योरोपीय सरकृति के प्रभाव से हम भी कुछ उसी परम्परा भें सोचने- 
बिचारने और विचरने सग्ने हैं ( यहां तक कि आध्या श्निकता और नैतिकता, जो 
हमारी सरकूति की प्रधान निधियाँ हैं धीरे-धीरे क्षीणप्राय होती जा रही हैं, 
इस राब का परिणाम हमारी सुखशान्ति का जिरोयान है । डा० राधाकृष्णन्‌ ने 
महा है-' भारत का ही नही, सम्पूर्ण विश्व हा यह दुर्भाग्य है वि हम आध्या- 
व्मिकता घो सर्वेदा भूलकर भौतिकतना के प्रीड़े भाग रहे हैं! विश्व में शान्ति 


और वाह्तविक सु बी वृद्धि के लिए आध्यात्मिकता तथा सैतिकता का आश्रम 
सेना अभौष्ट है ।' 


सस्कति श्र 


भारत किमी समय में जगदगुरू भा | आज उसका वह गौरव कम ही गया 
है भ्ौर शक्ति तया वैभव बादि के क्षेत्रों मे वह विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा 
पिछड़ता जा रहा है । कारण यह है कि हय अपनी विशिष्ल संस्कृति का परित्याग 
करते जा हे है। हम 'सगच्छध्व सवदध्व सो मतासि जायताम्‌' याले पैदिव 
उपदेश को भूलते जा रहे हैं। 'समाना नो आकृति ' जब हमारा आदर्श वावय 
नही रह गया है। बिघटन और वैमनस्थ की बृढ्धि होती जा रही है और देश 
भी भावनात्मक एकता भग होती दिल्लाई पड़ रही है। आज हम यह पहले 
प्तोत्तते हैं कि हम हिन्दू हैं, हम भुरालमान है, हम पारसी है, हम मिष्ठ है. और 
हम ईसाई हैं । हम यह नही सोचते कि हम भारतीय सबसे पहले है और बुछ 
भी बाद में । दूसरे शब्दों मे मह कहां जा सकता है कि हमारा राष्ट्रधर्म तिरो- 
हिंत होता जा रहा है और व्यक्ति-धर्मो का प्राघास्य होता जा गहा है। 


ऐसे सक्रान्तिकाल में, परिस्थितियों के सत्रमण के युग मे जब हम इन सब 
अवाछित प्रवृत्तियों से बचने और वास्तविक उन्नति का भार्म खोजने फ्ा प्रयत्न 
करते है, तो सहज ही स्पप्ट हो जाता है कि अपनी ही प्रचीन भारतीय मरकूति 
का अध्ययत और उसके श्रेष्ठ सिद्धान्तो एवं आद्शों का जीवन में अनृगमन ही 
हमारे प्राचीन सम्मान की पुन प्राप्ति में हमारा प्रघान सहायक बनेगा | सच 
तो यह है कि भारत की दुरवस्था के आधिक सामाजिक, नेतिक तथा भोतिक 
ह्वास का प्रमुख कारण ही यह है कि हम अपनी सस्कृति से दूर भांग आये हैं 
भौर उस सस्कृति भी घोद में जाने फा प्रयत्न करते रहे हैं जो हमारे अनुकृत 
सहीं है ( 


भारतीय सरकूद्ति के अध्ययन वी भावध्यफ्ता बौर उसका महत्व इस प्रकार 
सहज ही स्पष्ट हो जाए है और इस अध्ययन बी विशेष आयश्यक्ता मारे 
सवयूवक्तो को है बयोकि उन्हीं के वलिप्ड कन्‍्ये पर भविष्य में राष्ट्र का भार 
आने वाला है। राष्ट्र का निर्माण वैसा ही होगा उसकी प्रगति उस्नी दिशा से 
होगी, जैसा उन नवयुवरदों के जीबम का बादशे हो । 

इसी दृष्टिकोण से मारतीय विश्वक्द्यातयों मे शिक्षाकृ॒म के अन्तर्गत 


१६ भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


भारतीय सस्कृति के अध्ययन का समावेश किया गया है और इसी उद्देश्य की 
पूछ्ति भे सहायता पहुँचाने कर दृष्टि से आगे के पृष्ठ लिसे गये है। लेखक ने 
बिखरी हुई सामग्री को यथेष्ट रूप मे एकत्र उपस्थित करने का प्रयास क्रिया 
है । यह प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है इस विषय में मौन रहकर हम 
इसका निर्णय उन छात्रो पर छोडते है जो इस पुस्तक को पढेंगे ओर लाभा- 
न्वित होगे। 





अध्याय २ 


. प्लामाजिक व्यवस्था 


प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन एवं उसका सहत्व 





प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन पर विनेचनात्मक दुष्दि-तिश्षेप करने 
से ज्ञात होता है कि मामानिक्र विक्रास का आरम्भ पारिवारिक जीवन से ही 
हुआ है। गाव जीयत के वास्तविश उद्देग्प को दष्टि गे रखफ़र ही पारिवा" 
रिक जीवन की व्म-स्था की गई थी। व्यक्ति परिवार का और परिवार समाज 
बाए छादएयक अझअय सणझा जाला शा समा लफे गुहएलि का स्थाल सहत्वपूर्णे 
होता भा। प्राचीन भारत मे संपुक्त परिवार छी प्रथा थी। ऋावेद के निम्त- 
सिम्लित शप्दो में पारिवारिक जीवन के मर्म एवं महत्व पर पर्याप्त प्रत्राश 
प्रडना है---"सगच्छध्व सवदध्व स वो_ .मनासि जानतमू [7 जानतम्‌। ”” अर्थात मवृष्योँ 
को चाहिए फि वे एक साथ चले एक साथ तो्ें तथा एक दूसरे के मन की 
अली प्रकार समयें | तात्पयं यह कि परस्पर सद्धपोग की भावना लेकर रहें । 

बैदिए (ऋथेद) बाल मे प्रारिबारि* जीतन की प्रतिप्ठा थी, 'गृहपति! 
और गृहिणी! का महत्यप गे स्थान इसका प्रमाण है। छराह्मण, उपतिपदादि 
गच्यो में भी पारिवारिक जीवन वा उल्लेख झिलता है तथा गह्मूत्र, धर्मेशास्थ 
शभादि गे दो उपका विस्तत विवरण ध्राप्त होता है। गेमरंथनीज आदि यूनानी 
लेसको तथा अन्य विदेगी यातियों आदि में भारतीयों वी सत्यप्रियता, धारमिन 
उता एवं उनके सर्दों कृषर पारिवारिक जीवन की मूरि-भूरि प्रशसा की है। 
धाचीन भारतीय पारिवारिक जीवन के आधार-स्तम्भ, जो उचए आदश्श थे, 
उनसे सानव-ताति का क्ल्पाश तो हो ही सकता था, प्रागि मान के लिए भी 
थे सगापारी थे। 


श्् भारतीय संस्क्ृति के मौलिक तत्व 


पारिवारिक जीवन में जिस प्रकार पिता पर उत्तरदायित्व होते हैं, उसी 
प्रकार उसके बुछ अधिकार भी होते हैं। परिवार के सब सदस्थो को उसके 
नियन्त्रण में रहता एवं आज्ञा का पालन करन पड़ता था। वित्या को अपने पुत्र 
के साथ ढँसा व्यवहार करना नाहिए ?७ इस सम्बन्ध में मनु का आदेश है--+ 
कि पाँच वर्ष वी आयु तक पिता पुत्र का लाइनप्यार बरे, १० बर्ष की आयू 
तक ताइन करे तथा १६ (सोलह) वर्ष की अवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के 
एमान व्यवहार करे । इस प्रकार पिता का नियन्त्रण पुत्र के लिए कभी भी 
असुविधाजनक नही हो सकता था। 


परिवार में माता वा स्थान तो पिता से भी अधिक मह्खवपूर्ण समझा 
जाता था । स्त्रियों के सम्बन्ध मे मनु न बहा है-- यत्रनाय रतु पूज्यन्ते रमन्‍्ते 
तब देवता ।” अर्वात जहाँ मारियों वी पूजा होती है वहाँ देवता रमण 
(+वाग) बरते है। माता से बालक का बहुत >विट फा सम्बन्ध होता है । 
यह उसवी जन्मदात्री है। माँ के दूध वे साथ ही बालक उसबी आन्तरिक भाव 
मनाएं भी ग्रहण बरता है । बालक की सर्वप्रथम ग़र माता ही होती है | सन्‍्तान 
का पान पोषण एवं अस्य आन्तरिद ध्यवस्था उसी को बरनी पड़ती थी। 

परिवार में 7िता गृःपति एवं माता गृहिणीपद से अभिपिक्त बी गई थी । 
गह५ति बाहर के बायों मे व्यक्त रहता था, एव घर वी आन्तरित ध्यवस्था 
वा उत्तरदागरित्व गृहिणी पर होता था । घर में पूर्णरूपेण उग्री वा अधिवार 
रहता था । वह गृहपति वे बार्यों गे रह््योग २० देही घी । उसवे बिना कोई 
श।मिक बाय सम्पन्न नही हो राषता था । 


सीन ऋण 


भारतीयों वा णीवन ज्म्म से ही उत्तरदायित्व गे ;र्ण रहा है। :भहैँ 


कीजज-+-+-त-_+-+.... 


“'सादयेनु पचवर्दाणि दश्यर्दानि ताइयेत्‌ । 
ड्ाष्त लू पाइप बष प्‌ हल पाइव अप बता: ब्र किश्वसचरत [7 कं 
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सामाजिक व्यवस्था १ 


जीवन में निम्नलिखित तोन प्रवार के ऋण (१) पित-ऋया (२) ऋषि 
ऋण और (३) देव ऋण चुकाने पढ़ते थे । पित्‌-ऋण पार्रिवारिद जीवन से 
विशेषता सम्बा धत है । पितृ-ऋण का चर्च है पुत्र पर विच्ा का कर्ज 3 यह 
कर्ज चुकाया क्रसें जाय ?े इसका विधान हमारे प्राद्ीन आचार्यों ने इस 
प्रकार निर्धारित किया है जि सत्वानोत्पत्ति द्वारा यह ऋण चकाया जा मंकता 
है। जिस प्रवार विता मभुवित पालन-पोषण करते हुए, बच्छे सस्कार डालकर 
एव उत्तम शिक्षा देएर पुत्र को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करवाता है, उप्ती 
भाँति प्‌त्र को चाहिए कि पिता बनने पर वह भी अपने इन कतंव्यों का मली 
प्रकार पालत करे ६ अधिकार मिलते ही कत्तेंब्यो के प्रति सजग हो जाता 
चाहिए । 

ऋषि-ऋण तथा देव क्रण सामाजिक एवं धार्मिक जौवन से सम्बद होते 
है । धर्मशास्प्रो के अनुसार प्रत्येक गहम्प को दैविक जीवन मे कुछ निर्धारित 
चर्लव्य करने पढले ये, जिसका विम्तत दिवरण गुहासन्ौ द सनुस्मृति छादि में 
उपलब्ध होता है । वर्ले मान समाज से भी इन नियमों का पालन साथारणत 
किया ज्यता है। 


पंच महापज्ञ 


भनुम्मृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को ब्ाह्ममुहतें मे उठकर धर्माषें का 
जिस्तत वारता चाहिए। प्रात उत्कर शोचादि आवश्यक कार्योंस्ते निबृत्त 
होकर समारिशा चित्त से दर्व की ओर भुख करे स्रध्या की सपासनों करे । 
शारीरिक बलेश और उनके पारणो का भी विस्तल परे; भनुस्मृति के तसीय 
अध्यात्र मे झिखा है कि पाँच प्रवार की ट्ताएँ प्रत्येक शहस्थ से नित्य होती 
रटनी हैं--(३१) चूडा २) च्ती [३) झाड़ू, [४) बोखली मूसल और 
(६) घढा इत्याईिं के द्वारा । इसकी शास्त्रीय सज्ञा 'पचसूना' है। सूचा का अर्थ 
है क्याईखाना (9980/20:2८ १०७४९) । इस पचगुरावलिष्त गुृहस्थ के 
लिए ज्ञाम्य का बचत है-- पंचमून गहस्थस्थ ताशि स्वर्ग न विस्टति!। अल, 
इनसे निवृत्यथे ही प्रतिदिन पईसमहायज्ञ ऋरने का विधान महषियों ने किया है। 


२० भारतीय सस्क्ृति के मौलिक तत्व 


'सर्वेगू हस्वै, पछ्च मद्ायज्ञा अहरह. कर्तव्यां 9 
मतु धिक्षते है-- 
*पचसूना गृहस्थस्य चुरती पेपण्युपस्कर* | 
कण्टवी चोदकुम्भश्च वाध्यते यारतु वाहयमू ॥ 
तासा अत्रेण सर्वासा निष्कुत्यय॑ महपिभि । 
प्रच बलृप्ता मह यज्ञा पत्यह गृहमेघिनाम्‌ ॥ 
प्चमह्यज्ञ का वर्णन कुछ ग्रत्यो सं आचीन ऋपि-मुत्तियों के ववाराइस 
प्रकार जिया गया है | 


'अध्यापन ब्रह्मवज्च: पितृयनज्ञस्तु कर्पण्ग्‌ | 
होमो दँवो ८ वोट नृयज्ञो$तिथिपू जनम्‌ ॥ 
( मनुस्मृत्ति ) 
“यिकमेस्वघारोमरवाध्यायातिविरात्तिया 
भूतपिष्यमर०हामाध्याणा_ महामला ॥ 
(याशवत्वम रुमृत्ि) 
देवयजों भूतयह्ष रितृयज्स्तभंथ च ॥ 
नपक्ञों यह्ययश्नश्य पययज्ञा: प्रतोतिता ॥ 
(दु-नगारदीय पुराण ) 
पश्च वा एते महापज्ञा मर्ती प्रजायते। देवयज्न वितृपन्नों मनुष्ययश्े 
भूतयक्षों प्रद्मयक्ञ पति! । 
भगदान्‌ मनु ”। बेटा है हि जो गृहर्य यव-शत्ति इस प्र महाय्यों का 
एय दित भी प्यार नरी बरगे, थे गृरघ,श्षम में रहो द्ृेए भी परचन्‍्पूता 
दोप गे दरय हहीं टी) -- है 


सॉमाजिक व्यवस्था १ 


ररेक जीवन के दैनिक वत्तेयो में उपयुक्त पवमहायज्ञों का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान था । जीवय वा सच्चा जावर्द टग ईसित्य बर्चंब्यो को विधिवत पूर्ण 
फरने से ही प्राप्त होता था । जो यूहस्व प्चमहायज्ञों मो यधाशक्ति फरता है, 
चह घर में रहते हुए भो हिसा वे दोयो से मुक्त रहता है 4 

4१) बह्पक्ट --अर्थात्‌ अध्ययव और अध्यापन हारा निरन्तर ज्ञान वृद्धि 
हि यनप्वक संलग्न रएवा। ब्रह्मचयाशम भे प्रारम्भ छुआ जञानोपाजें: ने महष्था« 
श्रम में भी जारी रहता था। वेद के अध्ययय, वष्यापन द्वारा ज्ञानवृद्धि होते 
रहने से, परमात्मा सम्बन्धी मनन, चित्तन एद इस विश्व से राम्बन्धित जशिज्ञा> 
साओ वा समादान ऋरते भे सहायता मिलतो थी, जिससे समाऊ, देश एवं 
मानबमान का कल्याण होता था 4 इसदे अन्तर्मत रान्ध्योपासग-कर्म भी थाता 
हे । इसे ऋषियज्ञ कटने है $ 

(२) देगयश्ष-इसरों अस्निहोत्र भो रूहते है। यह प्रातः एवं साय दोनो 
समय वेदमस्नो के हारा सम्पस्त क्यिर जाता है । ऐवरय ब्राह्मण मे लिखा है 
के 'भणिहोत्र ज्ल्यात्‌ स्वर्यकाम: अथति स्वर्य वी इच्छा रथने वाले वो 
अग्निहोत्र करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका महत्व है । अग्निहोत्र 
मे वायु छुड् होतो है भौर चायु घृद्ध होवर वातावरण के दोष नप्ट करती है, 
जिससे रोगो व नाण होता है। अग्विहोग से जल भी शुद्ध होता है। अग्यि 
भे दी हुई साहुति शादिस्य मे पहुंचती है और भादित्य से यर्षा होती है । वर्षा 
से अत होता है और उससे पाणी जीवित रहते है-+ 

भग्नी प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपनिष्ठते ॥ 
सादिस्याज्यायते बुध्टियृप्टेरन्ष तत ब्राग ॥ 





ओऔ भदभगवद गीता से भी कहा गया है कि 
उत्रन होते है । यन्न से खात्पर्य समस्त छा पदार्थों ये है । 


समस्त प्राणी 


अन्नाद्‌ भर्वात्त भूतानि परयेन्यादयद्स्मत्र । 


समाड्ूव्ि पर्नस्से झश:  पर्मेशमख्भव ४ 
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३२ भारतीय मरकूति ने मौलिक तत्व 


इस कार साथपदार्धा से दी समस्त प्राणिया वे झ्वरीर में रज भौर है 
भादि बनते है । उस रज बीय॑ वे सपोग से ही विभिम्न प्राणियों की उत्पत्ति 
होती है. शोर उत्तत्ति वे अनन्तर उदका पोषण भी खाद्य पदा्षों से होता 
है। अस्तु, रु्व प्राणियों की उत्पत्ति, यू्धि और पोषण का एुब मात हैतु 
मत्न ही है। 

'अम्नाद्ध्येव सल्विमानि जायस्ते अन्नेन जावानि जीवन्ति 
(सैतिरीय उपनिपद्‌ ) 
इसलिए दैनिक जीवन में अग्निह।त बग डत्यघिय महत्व है । प्रत्येव गृहस्य 
को नियमानुसार अग्निहोश् करना चाहिए । 

(३) भूतयज्ञ--यह बलिवेश्वदेव भी कह्दा जाढ़ा हैं। मह महायश भोजन 
के पूर्व किया जाता है ( पहले मिध्ठात्त या जो भोजन रसोई (प्राकश ला) मे 
घना है उसबी कुछ आहुतियाँ भग्नि में छोड़ी जाती हैं, पिर सब्णारत के ६ 
भाग निकाले जाते है जी कुत्ते, पापी, श्वपव, रोगी, वायस, पशु-पक्षी, कीट 
पत॒ग आदि को दिए जाते है। याज्ञदत्वय स्मृति बा वचन है कि देवयज्ञ से 
अवशिष्ट बनने को भूतो (जीवो) के लिए पृथ्वी पर डाल देना चाहिए-- 

देवेम्यश्च हुतादन्ताच्छेपाऊ बलि हरेत्‌ । 

अन्न भूमो श्वचाण्डालवायसे म्यश्च निक्षिपेत्‌ ॥ 
इस प्रकार प्राणि मात्रके अ्रति अपने दायित्व को समझते हुए प्रत्येक ग्रहरथ उन्हें 
सन्तुष्ट करे पह विधान है । जो अपाहिज एवं निराधार हैं उनके उदर निर्वाह 
की भी यह एक व्यवस्था है । 

(४)नृपश--यह अतिथियज्ञ भी वहलाता है| प्रध्येक गृहस्थ का अतिथियों 
के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होठा था । घर आने वाले मतिथियों की विधिवतु 
पूजा करने का विधान है । ये अतिथि साधु महात्मा, पूर्ण विद्वान, परोपकारी, 
शितेन्द्रिय, घामिक, छलकपटहीन, रुत्यवादी, सज्जन प्रत्यादि होते के । ऐसे 
अतिथि के थाने पर गृहस्थ को चाहिए कि सवंप्रथम उस्ते आसन दे फिर 
भोजन, वस्च, जल, दद्विणा यावि देकर मस्तुष्ट करे | बसे अपने कर से 


सामाजिक व्यवस्था र३ 


आते वाले सभो अतिथि होते हैं-जो जिस रिधदि वा हो उसका उसी 
प्रकार सत्कार करना छाहिए | जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहो 
और अनायास आ जाय, उसको अतिथि कहते हैं। ऐसे ध्यक्ति का भादर- 
सरकार करना मतुष्य का परस धर्म है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो एक 
तिथि से अधिक न्‌ टिके उसे अतिथि के है । 
नुयज्ञ अतिथि का सत्कार है। घर आगे हुए अतिथि का सरकार कर 
से विधि पूर्वक यवाशक्ति भोजन कराया जाता है+-+ 
सम्प्राप्ताय त्वतिथये प्रदर्धादासनोदके । 
शान्न चेव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥! 
(ममुस्मृति) 
अतिथि के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ ही गृहस्थ को भोजन करना 
चाहिए । जो मनुष्य केवल अपने हो उदर पोषणार्थ भोजन अनाता है, बहू 
चाप का ही भक्षण करता है ।-- 


*मुन्जततै ते त्वघ॑ं पाप ये पदन्‍्तयात्मकारणातू 7 (गीता) 
“अच स्‌ फैवलं मुडःक्तेय: पचत्यात्मकारणात्‌ ए (मनु०) 
क्रेवगापों शवति केबसादी । (ऋग्वेद ) 


कुछ न होने पर भी यूहस्थ के घर कुशा का आशन, बैठने के लिए 
स्थान, शोतल ज्ल और भीठो वाणी ये चार घस्तुएँ अवश्य होती है । उसे 
इस बस्तुमो से ही अत्थि का सत्कार पे रना चाहिए :-- 
कुणाति श्रूमिरदक बाक्‌ चतुर्थी चर सुनृता। 
एतान्‍्यापि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचत ॥९ 
क्ठोपतिपद में यमराज की पत्नो धमंमूति यमराज के अतिथि हे 
असत्कार से होने वाले अनर्थों को कहदी है-- 
आशा प्रतीक्षे सबत्‌ सूनृता च॑ 
इध्टापूर्ते पुत्रपशुश्व॒ सर्वान्‌ 4 
एतद्वुषक्तीि पुर्थम्याल्पसेघसों 
यह्यासाइपन्‌ व>सि ग्राहमणों गुहे ६ 


३४ भारतीय संस्टति के मौतिक दर्त्व 


(५) पितृया“--माता, विदा, आयार्य इत्यादि तथा अन्‍य गुरजनों री 
वित्य सेवान्युशूवा मरना, उनती आरा बा प्रायय वरगा, उनके प्रिय 
कमरों वा आचरण करना आदि पितृयज्ञ कहलाता है। विदृयत्ञ रो ताल 
मृत-पितरों से सम्बन्धित ठपेण बादि भी होता है। बाजपल जाश्रम-ब्यवस्था 
की अथा विट जाने से ववयुयक व वृद्ध एक ही परिवार ये रहते है इती से 
आपस में मनोमालिन्य भी हो जाता है । दितुयज्ञ वा विधान उसे दूर करने 
में सहायर होता है । 
| जाति के ये ही पांच महामन्ञ मुल्य हैँ। अर्य यह तो मनेंमितिव 
हुआ करते है, परन्तु ये नित्य वे पु य है तथा मातव के देतिक जीवस हैँ 
अधिक राम्बद्ध हू, अत: इनबो महायज्ञ बहा गया है ॥ यदि ये नित्य 
विधिवत क्यि जाते हैं तो मनुष्य का जीवन उन्नत और पविन होता 
जाता है + 


शरकार 








मनुष्य जीवन को सुद्रर और उच्च बचाने वे जिए हमार पूर्वज ऋषियों 
में जो विधान बताये है, उन्‍्टी को दास्कार कहते है । 

सस्कार अत्यन्त प्राचीन कात से भारतीय पारिवारिक जीवन वी आधार 
शिला रहे है जन्म से लकर मृत्यु-पर्यन्‍्त विभित सक्षारों की उपादेयता वा 
हमारै विविध धर्म ग्रन्धो मे यधाविधि विधान है । संस्वारों की सल्या के 
विषय थे हमारे कर्म गुए एवं आकार्यों में मतवेसयीत्य है। कुछ आचाये देवल 
दस संस्कारों का निर्देश करते है तो बत्य सोलह सरकार सानते है।यें 
सस्कार हमारे दाम्पत्य-जीवत के उत्तरदायित्व के प्रतीक भी हैं। यदि माता 
पिता इन सैंरऋरों का यथा-विधि सम्पदन नह्ठी करते तो वे अपने पवित्र 
कत्तंव्य से च्युय होते है। सगाज मे उन्हें प्रतित्ठित स्थान सही प्राप्त होता । 
ये संरकार हमारें जीउन घो इस घोक में पवित करने के साथ ही, मूत्यु के 
उपरात्त भो गसनुष्य को पाय से मुक्त ढदारी है । रतः सस्कार ऐटिक छथा 


सामाजिक दावस्था ३२५, 


पारलौविक दीनों प्रकार की लिडिया के साधन है। विभित सम्कार निम्त> 
निद्चित है .-+ 


गर्भायात पुसान सौगस्तोंन्ननन 
जातकमे सामररण निष्कुमण 
अन्नप्राणन चूडाकरण, चूडाकर्म कर्षयध 

डपनयन चेदारमस्म समावर्दन 
विवाह-सस्कार गृहस्थाथमर-सस्कार. वापप्रस्थाश्रम-सस्का्र 


सनन्‍्यासा वम-सस्कार. अन्त्यष्टि-दर्मविधि_ 


(१) गर्मायान-- विवाहोपरान्त सल्तान-प्राप्ति के तिमित ग्भाघान 
क्‍मस्कार छा वियान है। यह एक प्रकार का वेवाहिक हवन है। यहू गर्भार 
धान के पूर्व श्ट-तुछाल होन पर, उप्तकक चौथे दिन तियमानुसार किया 
जाता है । हंदन की श्रमाप्ति पर पति परमेश्वर स॒ प्राधथना करता 
है कि “थधाता गर्भ दधांतु ठ।! परमेश्वर तुम्ह गर्भे घारण करव योग 
बनाए । इसमे न तो आदिनवासियो थी सी काई स्वायथ-मावता है, और न 
मध्यत्ञालीन घामिक पक्ष शत का पुट है, बल्वि आधुनिक सम्य दशा की पारस्प० 
रिक स्वीकृति एव तुष्ति वा समुचित विधान दुष्टियोचर होता है | 

(२) पुसबन--पुँगवन संस्कार पुत्र-प्राप्ति की अभिवापा का द्योवक्त 
है। गर्भाघान अथवा गर्भ स्थिति के दूसरे अथवा पीसरे महीने के बीच म' 
विकल्प स इस सस्कार के सम्पादन का विधान ह जैसा कि पारस्कर गृह्मय- 
सूत्र मे कहा गया है--'अथ पुछसवन पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये दृतीये 
वा ।' अश्तिप्रदाक्षणा, दविश्राशत, नासावेघ, उदरस्पश् एवं फलस्वाव आावि 
विभिन्न क्ियाएँ इसके अब हैं) यह संस्कार पुत्रश्राष्ठि क विज्ेष उद्देश्य से 
दिया जाता है | पति-पलो के हाथ भ - यव रख कर कहता है “यह पुस्पेन्द्रिय 
है ।”” इसस पत्नी वा घ्याव प्रप-सस्तान में स्थिर होता है । 

(३) सोमस्तोन्नयच--सह संस्कार झाता के ग्रभ-घारण को सूचित करता 
है। केवल धरम गरभनखारण के समय ही यह धस्फार विया जाता है। 


६६ भारतोय सस्ह ति मे मौसिव ता 


रीमस्तोप्नयन वा शान्दिय <घं है बेशों वा शुगार वरना। यह प्रायः गर्भार 
चस्पा के छठे या माथे महीने भ किया जाता है 'पुछावनख्षम गरम मापते 
पप्डेइप्टम वा! (पारस्पर) साथभक्षण” या स्भवत्ती स्त्री मी इच्छा-पू्ति गौ 
किया भी इसो सरवार स सम्बद्ध है। इस अवसर पर साज, श्र गार, सगीत, सह* 
भोज आदि का विशप महत्व है। पत्नी वो उदुम्बर वे पुष्पा वी माला पहनान 
फा विधान है। 

(४) शातकमें-बालक के जन्म मे उपरान्त उसबो रक्षा के निमित्त जात- 
फर्म-सस्वार वा सम्पादन किया जाता है । पिता यज्ञ करन ने साप ही बच्चे 
के स्वास्थ्प के लिए ईश्वर स प्रार्थना करता है । बाघाभो मे निवारण के लिए 
पिता विभिन्न क्रियाएँ करता है। बच्चे को स्नान भी कराया जाता है। शिशु 
फ्ो मघु घृद एवं माँ का दूध मिलाव र पिलाया जाता है। 

जातक सरवार के द्वारा पिता छिश्ु का अभिननदन फ्रके उसे अपना 
प्यक्तिगत प्रभाव प्रदान नरता है । इसी सस्कार के साथ नाम्दीमुख श्राद्ध वा 
विधान है । शिशु क शरीर का स्पर्श वरके ब्यत्तिगत प्रभाव डाला जाता है, 
मस्तक सूंघकर आधा निवारण की प्रक्तिया होती है, भपनी श्वास छोड़ बर 
मेधजनन होता है पथा प्रार्थना-मत्र पढ़कर देवत्ाभों से दया एवं अशीर्वाद की 
पात्तना की जाती है-- 

अग्निरायुप्य से वनरपरतिरायुष्य देनत्वा कायुप्या आायुष्मन्‍्त करोमि। 

मेघानि ते देवा सबिता, मेघपन्‌ देवी सस्‍खदो 

भेधानि ते अश्विनों देवो, आधत्त पृष्करसज़ो॥ है| 

(पर) मामबरण--यह सस्कार बच्चे के नाम रखन से सम्बन्धित है। 
माता-पिता बच्चे का, अपने उपयोग के लिए एक प्रिय नाम रखते हैं तथा 
पुरोहित उसकी राशि के अनुसार एक मुस्य नाम रखता है | दाप्तक धोर 

बाल्वि के नाम चुनने के लिए भिन्न-भ्रिप्त वियम हैं। इस सरकार मे होम, 
नामकरण, रप्श, श्रिप्यब धन तथा »वध्राण आदि विभिष्न जियाएँ सम्मिलित 
होती हैं | ये रूभी त्रियाएँ बच्चे पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने और उसे 
भाधामुक्त क्रमे के हेसु ही सम्पादित की जापी हैं। नाम कक युन्दर तथा 
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तार्थंव होना परमावश्यक है । जैसा नाम होता है, वसा ही भाव भी पड़ता 
है ।अतएव बच्चे कया ऊटपटांग नाम कम्री स रखना चांद्विए | इस सम्बद्ध म॑ 
पुहुस्पति का कथन अवलोकनीय है --+ 
न|ग।खिलस्य ध्यवह्यारहेतु:, ++- 
शुभावद्ट कर्मसु भाग्यद्ेतु: 
नर ध् पम्तैव कीति लभते मनुष्य-- 


स्ततः प्रशस्त ख़लु नाम करे ।॥॥* 


(६) हजिष्यमण--निष्क्रमण सस्कार में बच्चे को सूतिकाथृह से बाहर 
तिकाला जाता है। जन्म शो प्रायः चौथे महीने में इस सस्कार को करने का 
विधान है। “चतुर्षे मार्सि विप्कमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरित्रि” | (आश्व- 
जा/यन)। दो, तीन सद्वीने भेबच्चा सूर्य, चन्द्र, बायु आवि के प्राकृतिक प्रभाव को 
सहत करते सोग्य बनते जाता है । स्वास्थ्य की दुष्टि से भी इस सस्कार का 

हृष्व है । मातृ-भ के अन्धेरे मे रहने के कारण बच्चे को सूर्य के तीढ़ प्रकाश 
प्रैले भाने स उसकी दृष्टि को हानि पहुंचते की पूर्ण सभावना, रहती है । अतः 
होम करने के बाद प्रथम चन्द्र के शीतल प्रफाश मे बच्चे को निकाला जाता 
है, तत्पश्चातू सूर्थ के प्रकाश में। इसमें सूर्य देवता तथा चन्द्र देवता से 
बच्चे की दृष्टिशक्ति को पूर्ण बनाएं रखने के लिए प्रार्थना की जाती है । 

(७) अप्नप्राशन-जम्म से प्राय, छः मटीने के उपरान्त दाँत तिक« 
लगे के समय बच्चे को भोजन खिलाने से सम्बद्ध सह्ट सस्कार किया जाता 
है । इसमे दही, शहद, घृत तथा प्रकें हुए चावल आदि पदार्थोंका बच्चे 
के मसूढो से ₹२शं कराया नाता है । बच्च को श्वारीरिक वृद्धि के साथ ही 
भे पदाथ उसे झ्लिलाये जाते है । इस सस्कार का उद्देश्य बच्चे के दाँतोंकी 
तथा पाचन-क्रिया की दखभाल करना है । दृष्टिश्राक्ति की भाँति ही दाँत 
भी शरी ९ के अत्यधिक कावश्यक अग है। मन्नप्राशन सस्कार के पश्चातु 
ध्ही बच्चे को चोड़ानपोड़ा अन्न खिलाया दाने लगता है, जिससे उसबो 
पराचत जिया घक्तिशाली होती चले | 


ए्८ भारीय संसद ये मोतितर ततद 


(८) घूडारम -दूटावर्म में बष्ये वे फ्रेशों वो बनाने थांतयां 
देवत शिसा को रखते वा विधान है। इस सह्वार या सम्बन्ध बच्चें 
के मस्तिष्क मे है। शिला से रहाते का बैशानिर-विधान है इससे शिर 
वी वृद्धि बिना किसी बाधा के होती है । बाल्च खटने के पश्चात्‌ बच्चे 
के शिर पर मवपतत गतने तथा शुद्ध सुर्गान्घव जल से स्नान बराने का 
विधान है। घूझावर्म में पहले होम विया जाता है फिर शिर के वेश झाठे 
जाते है भौर शिणा री जादी है । यह बच्चे के पहले क्षयवा तीमरे 
धर्य से सम्पस्त शिया जाता है। बटे हुए केश योदर भथवा आदे बी खोई 
भे रखकर क्सी नदी या ठालाव में छोड़ दिये जाते हैं। 
मं (८ अ) कर्णयेघ-- जन्म के तृतीय अधवा पद्म दर्ष में बर्णवेष 
शस्कार वा सम्पादन किया जाता है “वर्ण वेधो वर्षे तुतोये परचमे वा। 
(आश्यतायन) । इसमे थोई गोग्य पुरप बालक केः एर्णों एव सासिया वा बेघन 
ग्रता है। ठिंद्रो मे धातु वी दालाफा रपी जती है तथा ओपध भी लगाई 
जाती है जिससे बान पढें नहों । 

(९) उपतयन--उपनयन सस्‍्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राहवार है । 
इसका सम्बन्ध बालक वी शिक्षा दीक्षा से है। जब बालक लगभग भाठ 
धर्ष का होता है तब से लेकर १४वें वर्ष के बीच से कसी भी समय पिता 
पसे किसी योग्य अध्यापक के पास ले जाता है । इस सस्वार में बालन 
को यज्ञोपधीत भी दिया जाता है। अजलि-पूरण इस सस्वार की मुख्य 
विधि है जो प्रकट करतो है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यन्त 
उत्मुर है। बालक वे चरित्र-निर्माण बा उत्तरदायित्व माता-पिता से अब 
गुरु पर आा जाता है। इस संस्वार से बालक का दूसरा जन्म होता है और 
इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। इस जन्‍म के अमम्तर प्रसिद्ध गायत्री 
भन्‍्त्र का गुरु उपदेश करता है, जिसका ढिजे को नित्य मनन करना 
पड़ता है। उपनयत सस्वार वी अन्य चियाओं के हो चूकसे पर अन्त में 
भिक्षा मॉँगने वी त्रिया होदो है। कुछ .पग्रन्थो के अनुसार विद्यार्थी अपने 
शिक्षान्पस्तन्धी व्यय के हेतु सिक्षा की थाचना करता है ताकि गुरू विद्यार्थी 


सामाजिक व्यवस्था हि 


के भरण-पोषण के उत्तरदाशित्व से मुक्त रहे और उस पर केवय शिक्षा 
देने का ही भार रहे । इसी सस्कार के द्वारा बालव ब्रह्मचयें का ब्रत 
घारण करके वेदाम्पास का अधिकारी होता है। 

(१०) देदारस्म--वेद वा अध्ययन प्रारस्‍्भ फरने मे पूर्व, जो 
धामिक विधि की जाती है, उसको वेदारम्भ सस्कार उहते हे । इस 
सस्‍्कार के द्वारा वातक चारो वेदों के सायोप्राय अध्ययन के लिए नियम 
धारण ब रता है । प्रात कात शुभ मुह्ते मे आचायये यज्ञ आदि का सम्पादन कर 
बालक को वेदिव मन्ध्रों का अध्ययन अ रश्भ कर ता है । यह सस्कार उपनयन 
स॒स्कार बाते दिग टी अथवा उससे एफ वर्ष के रदर गुस्कुल, में सम्पन्न होता 
है। बेदो के जध्ययन का आरम्भ यायन्री मन्त्र से किया जाता है । 5 

(११) सप्तादर्तन--समादर्तम सस्कार दरक़् वी शिक्षा-समाप्ति पर 
जिया जाता है, ज्व बरातक विद्यालय छोडकर अपने धर जाने को तत्पर होता 
है। उस समय आ ये उसे सत्य, पर्म, स्वाष्याय आदि के गए उपदेश तथा 
विधाह करके सतानोर््पत्ति के लिए आज्ञा भी देता है 

(१३) मिवाह-- शिक्षा-गसाध्ति के उपरान्त गृहस्थाश्णम में प्रवेण करने 
के हेतु विश्याह-सस्कार मे मनुष्य का, कुलशीलवती, गुणवत्ती काया 
से सन्तानोत्वति तथा अपने वर्ण के अनुकूल कर्म करने के लिए विवाह क्या 
जाता है। वर कन्या का हाथ सम्पूर्ण जीवन के लिए अपने हाथ में ग्रहण 


फ्रता है । इस गस्कार को पाणि ग्रहण भी कहा जाना है । 





विवाह एफ सस्तरार है । मनुस्मृति के अनुसार हिन्दू-विदाद आठ प्रशार 
गा होता है। में आटो प्रक्ार तमण” १) ब्ाहा (२) देव (३3) आपे (४) 
प्रजापत्ण (४) परामर (६) गान्चवे (७) राक्षस १र (८) पैशाच होते ४ | 

(१) बाद्य दिधाहइ--बत विवाह सबके लिए बादर्श स्ूझूप है। इस 
विवाह में विबाह-योग्य कमा का पिता शथवा सरकधय्ा द्वारा जिसी याग्य 
वर दो जो गणवानू, सुशिक्षित एवं चरिष्वात्‌ को उपयुक्त दक्षिणा सस्ति 
कत्पा-इन दिया नाता है । 


। 


हे० भारतीय संस्कृति वे मौलिक तत्व 


आज्याध चार्चयित्वा च श्रतिशीलवबने स्वयम | 
आहूय दान कब्याया ब्रह्यों धर्म प्रक्रीतित ॥ 
(मनुस्मृति) 
इस विवाह वा उद्देश्य होता है गृहस्थाश्रम के समस्त उत्तरदायित्वों एवं 
करे्यो का समुचित पालन करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर मोक्ष प्राष्त 
करना | शिवपारवती एवं अस्घती और वत्तिष्ठ के विवाह, ब्राह्मविवाह के 
महान आदर्श है । 

२, ईैब-विवाह--इस विवाह में आभूषणों से अलकृत कन्या का दाने 
वरोहित (विवाह-यज्ञ मे होता का स्थान ग्रहण करने बाले)को दिपा जाता है । 
“यज्ञे तु वितते सम्यगृन्बिजे कर्म कुवते । 
अलकृत्य सतादानं देव धर्म प्रचक्षते ॥" 

(मनुख्मृतति) 
ब्राचीन काल में माजिक क्रिया! का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। अत* 
पुरोहित बर को लोग सर्वोत्तम समझते थे। च्यवत और ऋषि एवं इन्द्र तथा 
शथी के विवाह, देव-विवाह के ज्दलंत उदाहरण हैं। 

३ आर विवाह>ग्विट के इस पकार में “>क्स्या के माता पिता 
या अभिभावक वर से एक गाय और एवं बैल श्थवा दो बैल और दो गठएँ 
ले लेने पर ही उसको अप्नी कन्या देते थे ।' 

फक ग्रोमिथन दवा #रादादाय धर्मत:। 

क्स्याप्रदानालिशिवदापों धर्म, से उच्यते ॥ 

। सजुस्मृति) 

इससे यह समा जाता था कि बर गृहस्थाश्रम मे अ्वेश करने एवं कृषि 
द्वाश जीवकोपा्जत बरने के लिए राहमत ओर समय है। आध्यात्मिवा साधना 
के लिए स्वतस्त रहने वाले विद्वान, बृद्धिमान एवं चरित्रवान्‌ क्षि से यहें 
आशा की ज पो थी दि वह समानोनति एवं राष्ट्रोन्ति के आधारस्तम्भ 
स्तहप बूछि-वैभेय सग्पप्त प्रजाए उत्ान्न करेगा । गत दराकी रीदूति लेकर 
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ही कच्पा के माता पिता उसके साय अपनी कन्या वा विवाह करू थे | झषि 
अगस्त्य एव तोपामुद्रा का विवाह रसका उद्याहरण है 

प्रजापत्य विधाह--वन्या और वर को यज्ञणालां मे विशययिपू्वक सबके 
सामने 'तुम बोनो मिलकर गृहस्थाश्रम वे क्मों का यवावत्‌ परातत करों 
ऐसा कहकर दोनो की प्रसन्नता पर्वक पाणि-प्रहण होगा, प्राजापत्य विवाह है-- 

'सह नौ चरता धर्षम्रिति बाचानुभाष्य च। 
कस्य; प्रदानमन्यच्य प्राजापरयों विधि स्मृत 0 
(मवृस्पृत्ति) 

भ्रजाओ की वृद्धि करता इस विवाह का लक्ष्य होता है । जैसा कि इनते 
नाम से ही प्रकट है । सन्‍्तानोशत्ति के हेतु पत्नी प्राप्त करके वितरो का पूजन, 
आधियो अतिथियों और निराक्षयो की सेवा, सहायता बरते हुए अन्य 
परिदान्कि एवं सामाजिक अक्तंच्पो वा पराणन पर्ते रहेगा, गृहस्थ का 
उत्तरदायित्द होता है । 

पर्गक्त चारो प्रवार के विवाह सर्वेश्वेष्ठ मारे रये है। इन विवाहों से 

एत्पप्न सत्ताने सदर स्वस्थ श्ासवी सम्पत्तिदाज्नी एवं सरियवान्‌ होगी 
तथा सो वर्ष तक जीवित रहेंगी ” फसा विद्वानो के द्वारा कहा गया है। अत 
पैवाहिक-जीवन की सफ्तता केवस पति पत्मी के प्रास्स्परिक सुख आदि से 
ने ै, बल्कि उसकी सन्‍्तानों की सख्व सविया, गुण गा गा एव प्रसनता से अँक्नी 
चाहिए । 

अन्प्र चार प्रकार ने वियाह आवश्यक या आदर्शरूप नहीं है, बल्कि 
माउवीय दुर्बशताओं के फस्वरए परिस्थिति विशेष में उतबी व्यवस्था 
एवं स्वीकृति घानी गई है, जिसमे साम्राजितः व्यवस्था में दृढ़वा बनती रह 
तथा पिसी प्रकार वी दिश्वखलता एवं >ठृशाप्तपहोनता मं आने पावे । हपारी 
हिन्दु-सस्कूति मे जीवन की श्रस्येबः पतिविधि, सभी बार्य-क्लाप मर्यादा में 
निर्याश्रद है । मर्यादा के बाहर बोर्ट भी कार्य ८पेम््ति है; जीवन का सच्चा 
सुख, निर्धारित पर्मादा के पालन करने में टी है। 

निम्नलिखित चारों प्र्मार हे विवाहों मे उसने सतानों के सम्बन्ध 
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में कष्ट गया है-- वे रिर्दंय, असत्यभापिणी एवं बेद और पविय् धामिक 
कार्यों से घृणा करने वाली होती हैं । 
१, आसुर बियाह--इस विवाह मे दर कन्या के लिए उसके अभिभदकों 
को अपनी सामध्य भर धन देकर उस वन्या दो पत्नी के रूप में प्राप्त करता है। 
ज्ञानिस्यों द्रविण दावा बन्यायै चैव शक्तित: | 
कन्याप्रदान विधिवदासुरो धर्म उच्चेत ॥ 
४... (मबुस्मृह्ति) 
महाभारत के सुप्रसिद्ध पाष्ड और माद्री का विवाह इसबा उदाहरण है। 
२. भारधर्य टिवाह--यहे विवाट का प्रेमपूरक प्रकार है । यह विसी तशण 
यूटती एव उससे प्रेमी का वैसा ही स्वे-्टापवत मिला होता, है जैसी प्रथा 
गम्धवों मे है । 
'इच्छ यःइन्योस्यवयोग वन्यायाश्च दरस्य थे । 
गास्धव॑ सतुदिज्ञेयों मैंवृस्य* कामसम्भव: ।॥। 
(मनुस्पू्ति) 
किसी घाम्िक क्रिया अथवा सप्ताज की अनुमति की पतीक्षा किए दिया 
ही, दोनों प्रेमियों मे पारस्परिक सम्बन्ध हो जाता है यथपि इस सम्बन्ध को 
भी, समाज शाति व सुत्यवस्था दनाए रखने वे लिए, दोनो की समाय- का 
ध्यान रखरर क्छ साधारण, निशि त त्रिष्ाओं बे परतातू, मात पैसा है । 
दुष्पन्‍्त और शबुन्या बा विवार इस -दाहरण है । 
३. राधा विवाट--इसमे दर वज-पूर्ववा पन्‍्या बा नपहरण बर देता 
।फन्‍्या वे अशधिभावयों, सम्दा धयो रो मार एर वह दी रता पूर्व र॒ वस्या का 
'रण फर लेता है, भले ही वर रोनी पिल्‍्ल ती रहे। 





छ 
ह्‌ 


“इत्झा टिल्च च मित्दा च कोमन्यी शृदती मृत 
प्रस्ध बन्‍्याररण रातगो विविरछते ॥ 
(मदुष्यृत्ति) 
अफरण पी झई रच्या विधि पूपंत उसी दियाद्धित पत्नी बने सके, 
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होता+था । उच्चरश्िक्षा के विषय बैद, वेदाग, धर्म, मीमासा, तर्क और पुराण 
थे। आदृत्ति पर शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योकि शिक्षा प्रायः 
कष्य परम्पश के अनुत्तार दी जाती थी। नाधादा, तदाशिला, विफ्रमशिला, 
बल्तभी एवं काशी तथा भुरा हमारे देश के प्रत्तिद्ध शिक्षा-केन्द्र थे । बह्मचर्या- 
भ्रम भर विद्यार्थी वे चरित्र, आचरण एव च्यवहार पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था । शिक्षा की समाप्ति पर समावतेंन सरकार होता था । 
इस अवसर पर आचार्य शिष्य फो यह उपदश देता था-- “सप््य बोलो, 

धर्म का आचरण करो। ब्वाध्याय मे आलस्य मत करो, आचार्य की घन 
से सेव करों, मृहस्थ होकर सृयोग्य सन्‍्तान उत्पन्न क्रो । सत्य मे असावधानी 
न करो । समृद्धि में प्रमाद न करो । चर्म मे आल्स्य न करो । आरोग्यता का 
स्यान रखो । घन, घान्य भादि ऐश्वयं को वृद्धि एवं अध्ययनस-्अष्यापन 
से प्रमाद मत फ्रो । साता, पिता, भाषायं एवं अतिचि का देवता-सा पत्कार 
फ़रो । जो अच्दे कार्य है उन्ही को सदा करो। बुरे फामो को छोड दो। 

(एरू महत्ता है) हमारे भो जो सु्च्च्रि है, घमरचिरण है, उन्ही फा भाचरण तुम्हे 
चअरेना नारिए ओरो का नही । दान अवश्य दो । श्रद्धा से, अश्रद्धा से नही । धन 
हो तो (मबध्य) दे । रृष्जाबश भी द | भयदश अर्थात सोकापवाद के भय से दे 4 

मंत्री जदि व रने के लिए धन दे । यदि किसी विषय में सन्देह हो तो विचार 

शील, पद्षपात रहित, दक्ष, सहृदब, विद्वान एव धर्मापत्मा द्राह्मण जैसा करते 

ही वैसा ही आचरण तुग भो करो । य्टो काचाय॑ का आादेद्य है । यही उपदेश 
है। पही वेद का "हरय है 4 यहा वैदिव शिक्षा का साराश है। इसी प्रकार 
अर्म बा पालन सरना चशहिप | यरा उपारूना का विषय है 4 

विद्याधियो और दइ्हमचारियो ने लिए मह शिक्षा अमृतनवत्त्‌ ही है । समा> 

चर्तन-सरबार याघुन्वि दीक्षान्त के समान होता था। इस समय गरुरुविद्यार्थी 

थो गृहरथाध्म मे प्येश यसस्‍ने वो उनुम्वि एवं उपद्श देता था। ब्रह्मचारी 

आपनी साभध्यं एव ध्ट जे उन्स्ार ६२ वो दष्विए१ दत्ता था | दिद। प्राप्त 

करना भी एक तप है। सब कुछ छोड कर ही विद्या प्राप्त की जा सकते 
है । पिद्दर नीति भे कष्टा है ३ क्र है न्‍ 


ना 
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सुखाधिन कूतों विद्या, कुतो विद्यायिन सुखम्‌ ? 
सुख थीं वा स्पेजेद्ियां, विद्यार्थी वा स्यजेत्सुखम्‌ + 

अर्थात्‌ सूख वी इच्छा रखने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने 
वाले को सुस कहाँ-- अत. जो सुख चाहे तो विद्या पढना छोड दे और यहदिं 
विद्या प्राप्त करके वी अभिलापा है तो सूख छोड दे । 

आजकल विद्यार्थी विलास आराम के साथ विंद्याओं का अव्ययन करना 
चाहते हैं, करते भी है । यहों कारण है कि अधिकाश छात्र वास्तव में बिदाएँ 
नहीं प्राप्त कर परति-हाँ, प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेते हैं, जा जीविकोपार्जत 
में सहायक अवश्य हो जाते है। पर, अज्ञान का अम्धकार दूर करने के लिए 
विद्या-ज्ञान के प्रकाश कौ नितास्त आवश्यकता है । ठभी झोवन में सफलता 
प्राप्त हो संकती है । जो विद्यार्थी परिक्षम से अध्ययन करते हैं, ये आज भी 
सफलता एव विद्वता प्राप्त कर लेते हैं । 

गृहस्याक्षण--समावर्ततन संस्वार के पश्चात्‌ गुंहस्थाक्रम प्रारस्म 
हांता है । इसका समय २६वें वर्ष से लकर ५० वर्ष पर्यन्त है। विवाहो& 
परास्त ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम मे प्रशेंश करता है ॥ शिक्षा समाप्त कर, युवक 
स्‍्तातक शील गुण, आचार तथा योग्यता में अपने अनुरूप कन्या से 
विवाह करता है । यह बिवाह्‌ सतानोत्पक्ति तथा मातृऋण एव पितृकऋण 
में उऋण होन के लिए ही किया जाता है। गारईसथ्य जोवन में सस्‍्कारों एवं 
यज्ञों का विज्येप महत्व है। पन्‍्तान के सरकारों का सम्पादन, जो माता पिता 
नहीं करत, वे अपने उत्तरदायित्व स विमुख सथा दोष के भागी होते है। 
झुदुम्ब के सत्र सदस्या के भरण, पोषण का उत्तरदायित्व गृहन्स्वामी तथा गृह 
स्वॉसिती पर होता है । प्राप आऋारत वर्ष में सम्मिलित कट॒म्य प्रथा पाई जाती 
है, भन दम्पर्ति सरकी आवश्यकताओं वो पूर्ण करने वा भ्रबरध करते है । 

गृहस्थ के द्वारा ५ यज्ञ नित्यप्रति सम्पादित किए जाने चाहिए | इम्हे पंच 
महायज्ञ कहां गया है । ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुध्ययज्ञ (अतिथियज्ञ) 
एवं बतिन्वेश्व-देव यज्ञ- ये पौच पचमहायज्ञ हैं । इप पाँच मद्रायज्ञों वे मति> 
रित्य कु धर्ण गज्ञ हीपे हैं, जिन्हें चैमिलिक खबवा फिश्ेप जवसरो एर घाु 
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डिडेन किए जाने योग्य मज्ञ कहते है । चातुर्तात्य, सौत्रायणी, सोम, बाजपेय तथा 
जोतिष्टोम बादि विशिष्ट बज्ञ हैं। अश्वमेघ भी एक ऐसा ही यज्ञ है, जिसके 
करने का अधिकार केवल चक्रवतित्व दो अभिलाधा करने वाल्ले सम्राद को ही 
है। अश्वभेष यज्ञ सपत्नीक किया जाता है। 
पृहस्थाथम को ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ कहा है । सनु ने इसका महत्व बताते 
हुए कहा है :-- 
यथा नदौ-नदाः सर्वे, सांगरे यान्ति सस्थितिम 3 
तथैवाश्रमिण. सर्वे, गृहस्थे यान्ति सस्थितिम्‌ ॥ 
अर्थोत्‌ जिस प्रकार सभी नरीे, नद आदि साथर में जाकर आश्रय पासे हैं, 


उसी तरह सब आश्रप्तों के लोग घृहस्थाश्रम मे आकर आश्रय प्राप्त करते है। 
और भी :-- 


यथा वायु समाश्रित्य वत्तेन्त सर्वेजन्तव,) 
तथा गृहस्थमाथित्य चत्ते-ते सर्वे आश्रमा: ॥ 
सस्मास्थ्रमोप्याश्नमिणों दानेनासनेम चास्वहस्‌ । 
भूहस्थेनेब धाय॑न्ते तस्माञज्येप्ठाश्षमों भृही ॥_ 
जैसे वायु के ाथय स प्राणिभात्र जीवित है, उसी भाँति गृहस्थ का सहारो 
लेकर सब आश्रम निर्वाह फरते है। ब्रह्मचारी, चामप्रस्थ और सन्यात्ती तौनों 
जआश्षमों के लोगो को गुहस्थ ही दान, अन्नादि से घारण करता है, जत; गृहस्था- 
श्रम ही सब आश्षमो में श्रेष्ठ है । 
सृहस्य को अपने यज्ञ यागादि जौर पारिवारिक कत्तेय्यो गा पासन करते हुए 
सैवाध्याय तथा धर्म-कार्यों मे प्रवच्त रहना चाहिए। गृहस्पाश्रम अन्य तीनो 
आश्रमो बी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इयोकि इस आश्रम पर ही बहाचर्याधम, 
चानप्रस्थाश्रम तथा सन्यात्षाथम आधारित हैं। 
बानप्रस्थामम--इस प्रकार पुत्र के पुत्र हो जाने पर वानप्रस्थाश्रम स्वी- 
कार करने का विधान है । यह ५१वें वर्ष को अवस्था से प्रारम्भ होता है 4 
चानप्स्थी| निः्चाये,रा्ट्र-्स़ेैवा भें रत रहता है 4 


हर भारतीय स॑रदृति के मौलिक तत्व 


यद्यपि गृहस्वाथ्रम ही सब आश्रमों वा आश्रय हे, पर यही मवुष्य ई 
करतंव्य वी इतिश्री नही होती । उसके उत्तराद्ध जीवन का कर्तव्य है, निस्‍्पृद 
भाव से परोपकार करते हुए ईश्वर का चिन्तन करना शत्तपथ ब्राह्मण में 
कहा है--- 

पह्चर्याश्रम समाध्य गृही भवेत्‌ | 
गृदी भूत्वा वनी भवेतू 
बनी भूर्वा प्रशजेत्‌ । (शपथ ब्राह्मण) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्षम को समाप्त करके गृहस्थाश्रम म प्रवेश करो. यूहस्था 
श्रम क कत्तथ्य पूर्ण करके वन मे चले जाओ और जल में बसने के पश्चात, 
अन्तत, परिप्राजव' (सन्यासी) बनो + वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करन का समय 
अंताते हुए मनु जी वहते है--- 
गृहस्थस्तु यदा पश३द्ल्‍लीपलितमात्म ॥+ + 
अन्त्वस्येद चापत्य तदारण्य समाश्रयतु॥ . (मनु ) 

* जब गृहस्थ दखल कि उसके बाल पक गये है, शरीर की खाल दीली पडके 
लगी भौर सन्तान के भी सन्‍्ताम हो चुकी तब वह घर छोड़कर वन म जाय 
तथा बानप्रस्थ के नियमों के अनुसार रहे + 


बह सासारिक भाग-विलास से १९ इच्धियों का अपन वश में रखता हुआ 
खन मे निवास करता है। वानप्रस्थाक्षम मे तभी प्रवश किया जा सकता है/ 
जब पुत्र इस योग्य हुए गया ही। कि वह समस्त परिवारिक एवं सामाजिक 
उत्तरदायित्नों का भार बना अपने पिता की सहाख्ता व॑ ही उठा सके | 
बानेप्रस्थी का भी यूहस्थ के अनुसार ही फचमहायज्ञों का नित्य सम्पादने 
करना होता है, किन्तु गृहस्थ की अपेक्षा वह भधिक सादा जीवन व्यत्तीत 
बरता है। बासनाआ का दमन कर वह सामाजिक, राजनीतिक एक आध्या> 
्मिक |बपयो का एकाग्र चित स चिस्तन करता है बानप्रस्थी की जीविका का 
प्रबन्ध गृहस्घो कयवः राजा द्वारा किया जाता है। विभिष्द अवसरों पर ये 
श्वामप्रस्थो ग्राम एव नगरो से आकर भी घामिक उपदेश देते और गृहवस्थों को 


सामानिक व्यकस्पा है; 


हुसी से इसकी भाग्यता समाज ने दी है। अर्जुन भौर सभद्रा का तथा कृष्ण 
और रुविप्णो का विवाह इसके उदाहरण हैं।॥ 

४. पेशाय विवाह--कन्‍्या अथवा वर को धोखे से वशीभूत कर लेना, 
जैसे मोते समय या नशे में होने चर अथवा अब उसका मानमित्र सन्तुलन 
अस्पिर हो। 

म्रप्तों मत्तां प्रमत्तां वा रहो ग्रधोयगच्छति 
से पापिष्ठो विवाहाया पैयाचश्चाप्टमो5घधम: ॥! 
(मन्‌स्मृतति) 

जपा और प्रराम्त का सम्बन्ध इसका उदाहरण है। 

उपर्याक्त छाझों प्रकार के विवाहो के बनिरिक्त कालान्तर में अनुलोम तथा 
अ्रतिलोम विवाहों की प्रथा भी चल पड़ी थी। 

* नियोग--भ्राचीन मारत में नियोग की भ्रयां भी थी। पत्ति वे मर जाने, 
विदेश घले जाने, नर्षप्तक था रोगणस्त हो जाने पर सि सन्तास रुती को यह 
अधिकार था हि वह किसी योग्य व्यक्ति में सम्तान प्राप्त करे । 

बारह प्रशार के पृत्र-स्मतिकारों ने बारह प्रवार के फ्रत्नों वा विवरण 
दिया है। 

(१३१ शाहें कण-सेरकार--फजव सत्य गटस्थ'श्रप्त मे प्रवेश करये अपने धर 
में धर्में विधियों के साथ सम्नि कौ स्थापना करता है. उस रेप या संस्कार 
किया जाता है शौर सभी से गस्थ धर्म के पंत्त महाराज इत्याति हमें तल अपनी 
पानी के साथ “रो जज रे ॥ 

इस संस्शार में तेड़िया तथा शाउलित शशाताएन के किए हिशाजोल्रास 
परोषमार ईश्यरौपासस, राषप्रषर्म के ग्रथन कोना टथत ॑मानिगार शम्तानीत्यत्ति 
आदि का छिघान है । 

(१४) दानप्रस्थाथत सैप्कार--ह5<द विदा?ट वे पष्चाल पृष्ठ थे शी पुच 
हो जाप तो बानप्रस्थाथम स्वीकार करने दा विधान हमारे दफ्त्रों ग्रे निदिष् 
है ॥ वानप्रग्थाधन में ह्रवेश बस्‍्ते फी विधि का दिक्षद बर्षन वानप्रस्थाथम 
सलवार में विहित है। इसरो समय ४० दर्थे की मायु के बाद होता है । 


च्ड भारतीय सप्ड्ति के मोलिक तत्व 


(१४५) संस्थासाक्रम सस्कार--सस्यासाश्रम में सांसारिक मोह पक्षन्पात 
आदि छोडकर विरक्त होकर समग्रससार के वल्याणाये, परोपकवार पूर्ण, सयासत 
भाग को स्व्रीकार करते फा विधान है। सस्यासी के सन्यात्-मार्य से प्रवृत्त होते 
के वर्णव का निदें। सत्यास-सस्तार में है । नह प्र 

(१६) अन्येब्दि त्रियायिधि--अम्त्येप्टि क्रिया अन्तिम सस्तार है। मृत्यु 
के उपरान्त शरीर को भस्मसात्‌ करते वी विधि का वर्णन अम्त्येष्टि क्रिया 
विधि से है । 

कुछ विद्व्जन कर्णवेध सस्कार को मुख्य १६ सस्कारों के अस्तर्गत नहीं 
मानते । इसे साधारण सस्कारो में गितते हैं। इसी प्रकार केशान्त अर्थात्‌ मुवा- 
वस्था के आरम्भ में दाढ़ी, मूछ इृ्यदि सब बालों को मुडवाने का भी एक 
सस्कार होता है । 

प्रत्येक संस्कार के समय वेद-विधि से हवन किया जाता है | गायन, 
बादन और नृत्य आदि किया जाता है तथा इृष्ट-मित्रों फ्रें सत्कार में दावत 
थादि भी दी जाती है । 

ये सरआार अनियायें हैं। बाज हिन्दू जाति मे इन सस्कारों का प्रायः लौप 
सा होता जा रहा है, अत जीवन की पवित्रता नध्द होती जा रही है । इस 
सस्कारों का पुनरुज्जीवन प्रत्येक हिन्दू यृहस्थ वा क्तें-य है। यदि मनुष्य मात्र 
इन सस्कारो को शास्त्र-विधि के अनुसार करने लगे तो उसका ओोवन पवित्र 
और उच्च बम सकता है। मानव-जीवन को परिष्कृत एवं सस्कृत करने के 
लिए ये सस्कार अति भ्ावश्यव हैं । 

बआाध्यमम--'“जावेम शरद शतम्‌ शतायुर्वेदुरुप ।” इस वेदोक्ति कै आधार 
घर मानव थी सम्पूर्ण आयू को सनीषियों के शतवर्षीय माना है। इन सौ वर्षों 
थो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुवार व र भागो में विभक्त किया ग्रया 
है । चारो अवस्थाएँ सम्रानकालिक है, अर्थात्‌ पत्येक २४ वर्ष की है । जीवन- 
यात्रा के थे 'शर विश्वामस्थल हैं। इन्हे ही चार बाशथ्रमों के नाम से भी प्रयुक्त 
किया एाता है | यम २४ दर्षे ब्रद्मचर्धाधम अर्थात्‌ विद्या-बल के उपाजंद क 


सामाजिक व्यवस्था ३४ 


लिए हदिवीय २५ वर्ष गृहस्थाश्रम अर्थात्‌ गाहुंस्थ्य जीवनन्याप॒त एवं सन्ता- 
नो उत्ति फे लिए, तृतीय २५ वर्ष वानप्रस्थाश्रम शर्थात निःस्वाय॑ राष्ड्रसेवा के 
लिए और अन्तिम २५ वर्ष सन्यासाथम अर्थात्‌ दैराग्य और त्यागमय जीवन के 
लिए निश्चित हैं। चारों आश्रमों में क्रमश, वेद के सरिता,बश्राह्मण, शारप्यक 
त्तथा उप्रतिषद्‌ के ज्ञान का प्रयोग विहित मना गया है । आाश्षम- यवस्था 
डोवन को एक आदर्श व्यवस्था है, जिराका पूर्ण रूप से वाघन कम लोग ही कर 
पाते थे । अब तो इस व्यवस्था का प्राय लोप सा हो रहा है। 
ब्रह्मचर्योधभम--ब्रह्मचयें की महिमा का बडा हो विशद और द्वंदय-स्पर्शी 
चर्णत अयर्ववेद के एक पूरे यूक्त (११/६) से किया गया है। 
उद्दाहरणार्य 
द्रह्मचारी ब्रह्म मआ्राजदू विभति 
सस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोता ॥ 
(अपवेबेद, ११/५/२४) 
अर्पात्‌ ब्रह्मचय नरत को घारण करते याजा ही प्रकाशमान झान-विज्ञान 
को घारण करता है । उसमे मानों समस्त देवता वास करते हैं ९ 
अ्रह्मचयेंण ज्पसा राडा राष्ट्र वि रक्षतित 
आचार्यो.ब्रह्मचर्येग ब्रह्मच्रारिषमिच्ठते ॥ 
(अयर्ववेद, ! १/५/१०) 
अर्थात्‌ बह्मचर्य के सप से हो राजा अपन राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ 
ह'ता है ॥ ब्रह्मचय द्वारा ही आचार्य शिष्पों के शिक्षण वी योग्यता का हपने में 
सम्पाइन करता है। 
उपनयत सम्वार से हो इप आश्षख वगा समास्म्म साना जाता है। 
ब्रद्मत्रपश्चिम जीवत का प्रथम आश्रम है। यद प्राप आठ वर्ष छी अवस्था से 
प्रारम्म होता है । इस समय बालक स्वतत्तर रूप से ग्रुद के प्रात नियास कर 
अध्ययत करन के योग्य हो जाता है । गुर विद्यार्थी आ्यदा द्रत्मच री की विय- 
सैमिशस्तिल यदनयापादि नया बअद्वाचर्य के सिद्धारएोँ के विपय भें उपदेश देता 
है । ब्रह्मचारी चार द्वत लेता है । 


३६ भारतीय घस्कति के मौलिक तत्व 


पथम ब्रता विचार एवं मर्म से ब्रह्मचर्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है 
द्वितीय, भोजन एवं चस्द् मे सादगी रखना है। तुत्तीय, गुरु की आज्ञा वा पूर्ण 
एवं अक्षरश पालन करना तथा चतुर्थ व्रत विद्या को विधिन्पूवंक श्राप्त कला 
है । ब्रह्मर्याथम का जीवन में वही मद्ृत्व है, जो किसी भवन के विर्माण करने 
में उसकी नीव का होता है। यह द्रत साधारणतः पुरुषों को २४ वर्ष की 
अपस्था तक और स्त्रियों को १६ वर्ष की अवस्था तक पालस करना चाहिए। 

ब्रह्मचर्य-जीवन में वेदाष्ययन करना ही अह्ाचारी के लिए मह॒त्‌ त्ष 
समझत जाता है | बहाचारी को सभी के साथ उचित व्यवहार करना घाहिए। 
इर्द्ियों को वश में रखकर ब्रह्मचर्य जीवन के विद्वित नियमों का विधिवत 
पालन करना चाहिए । मादक द्रव्य, गंध, माला, रस तथा स्थ्रियों से दुर रहूना 
चाहिए । कसी भी प्राणी की हिंसा न परे। उपटय तथा अजन आदिन 
तगाए। छाता तथा जूते का प्रयोग ने करे | वा, ऋ्रीध, लोभ, नृत्य, गीत 
सथा बादन आदि पे दूर रहे | जुआ आदि न छेले | मिध्या भाषण ते करे | 
सूर्योदय से पूर्व ही शैया त्याग दे । किसी स्त्री से एकान्त में बातें न करे । गो 
धूलि फी बेला मे शयन न करे। प्रतिदिन नियम्रपूरक सम्ध्या तथा अगि होश 
आदि बरे | कूप आदि मे ने झाँते । 

ब्रह्मचयें काल की बवधि में ग्रहामारी अपने माता-पिता के सम्पर्क 
में दूर एकान्त में ऐुक के समीप, आंध्रम के प्राइूतिक वातावरण में 
ज्ञानौपाजेंर बरता है । प्राय: शिक्षा समाध्ति बे उपरान्त ही बालक अपने धर 
जाता था, »'स्थथा प्मावतंत संस्कार तक बह आश्रम में ही निवास करता था । 
उसके भौजज, वक्त जादि त्रा प्रबन्ध गुर द्वारा ही जिया जाता शा। गुर 
थी आजा से ग्रहमवारी भिश्षा के लिए ग्रामो तथा १गरो में भी जाते थे | गुरु 
कोई शावित्र शुल्त, शिक्षा इ लिए इह्मचारी से नहीं तैहा था। गृर सेवा 
हो शुरु ममश्ा जाता था ६ 

ज्िश्ना के क्षेत्र में भारस्मिवः माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीय विभाग 
ये। ग्राटम्थिर शिक्षा से द्यायरण सम्बन्धी तिश्मों का ज्ञान बालफमनो 
काया जाता वा | माध्यन्ति में साहित्य एव भाषा सग्द-्धी मध्ययन बरसा 
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सोम नामक स्फूर्तिदापक पौंध्टिक एवं मादक द्रव्य निकाला जाता था, जो सोम 
कहलाता था । सोम का यज्ञ में भी प्रयोग क्िया जाता धा। स्तोम देवताओं का 
एक प्रिय पदार्थ था | सोम के अनिरिक्त सुरा भी एक मादक पेय था, जिसका 
उपयोग भी पर्याप्त मात्रा मे किया जाता था4. 

भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से ही भोजन पकाने की वला में अव्यविक 
उन्नति हो चुकी थी | संसार के अन्य अनेक देशो मे, जो सभ्य चहलाते हैं, घाज 
भी भोगन कला में उतना विकास नहीं हुआ । आयुर्वेद की प्रगति ने, विभिन्न 
ऋतुओ में तथा विशिष्द अवसरो पर अधिक लाभदायक पदार्थों का उल्लेख 
कर, हमारे जीवन को अधिक स्वस्थ और सुन्दर बनाने मे योग दिया है। 

2 वस्त्र तथा आभूषण--भोजन के वाद दूसरी आवश्यकता अपने शरीर को 
ढकने की है। विभिन्न ऋतुओ के हाठिकारक प्रभाव से बचने के लिए 
तथा शरीर को सौन्दर्ययुक्त बनाने के लिए भी वस्त्रो की आवश्यवता होती है । 

सम्पता के आदिकात से मानव नग्न अवस्था में रर्ता या, किन्तु सालान्तर 
में उसे छोलो तथा मारे हुए पशुओं की खालो से अपने शरोर के विशिष्ट 
भागो को इबसा आरम्भ कर दिया। हि 

वंदिक काल में वस्य-कसा मे पर्याप्त उन्नति हो चकी थी। मनुध्य एव 
अधोवस्त्र तथा उसके ऊपर अगरखा पहनते थे । ऊपर से उत्तरीय पहनने पी 
प्रया भी थी | स्त्रियाँ प्राय: वासस्‌ (साडी) पहनती थी | इन सा'इयो पर 
प्राय कदाई जी फूए पत्तियाँ भी बनी होती थी ॥ सई-घागे का शहान्त सन्दर 
शाम इन साडियो पर शिया चाता था। ममाय का अधोवस्त्र (घोसी) 
प्रा" सादा और सफेद र॒म का होता धा। स्त्रियों के वस्त्र प्राय: रगीन होते 
थे । घनिक वर्ग भे स्त्रियो के वस्त्रो पर सोने के पतले-पतले धागो का सुन्दर 
क्यम क्या जाता था। स्वियाँ अपने वश-रथल के लिए भोनी का प्रयोग भी 
करती यथीं। स्त्री पृष्य विशेप प्रकार से वस्त्रो वो बाँधते थे, जिससे सामने 
कुद्र चुन्नटें पड जाती थीं जो देखने मे अत्यन्त मनोहर ल्‍्मती थी। उस समय 
वी मूवियो वे देखने से इस दात का पर्याप्त ज्ञान होता है । स्त्रियाँ और पुरुष 
दोनों हो उत्तरीय का प्रयोग भी करने थे । 


४६ भारतीय सस्कृत्रि के मौलिक तत्व 
पद और व्यवसाय विशेष पर भी मनुष्यों के वस्त्र आधारित रहते में । 
धामिक कार्यों मे उष्णीष अर्थात्‌ पगडी का प्रप्रोग भो होता था। राजा अपते 
यम्त्रों के ऊपर एक विज्लेष वस्त्र को धारण करता था। सँनिकों के लिए एक 
विद्ेष प्रकार के वस्त्र निश्चित थे । प्राचीन काल में काढते एव बुत की का 
में भी पर्याप्त उन्नति हो चकी थी। वधू के वस्त्र चमकीले, सूतहले घारों से 
कांढ़े जाते थे । वे देखने में अत्यन्त सुन्दर भगते थे । राजा अपने सिर पर मुकद 
तथा सैनिक शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे । युद्ध मे जाते समपर लोहे के 
कवचो के प्रयौग का भी उल्लेख मिलता है। रानियाँ भी मुकूद घारण करती 
" था, किन्तु यह प्राय* राजा के मुकूट से छोटा होता थ*। मुकुट प्राय स्वर्ण के 
होते थे और उन पर रत्न जड़े रहते ये । पैर के लिए उपानह का प्रयोग 
होता था, किस्तु प्रायः लक्डी की खडाऊँ का प्रचलन अधिक था, पुरोहितों के 
वस्त्र साधारण स्त्री पुरुषो के बस्त्रों से भिन्न होते थे । 


ये बस्त्र ग्राप रुई के बनाये जाते ये। रुई के अत्तिरिक्त रेशम, ऊन एवं 
चमड़े का प्रयोग भी होता था। भेंड था ऊत प्राय शीत ऋतु में प्रयुक्त होता 
था। धतिक' वर्ग में रेशम का अत्यधिक प्रयोग होता था। भुगलकाल में वस्त्र- 
कला में और अधिक विकास हुआ । 


विभिन्न उपक्रणो से शरीर को सजाने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन बाल से 
चनी आ रही है। स्थियाँ और पुरुष दो गे ही समान रूप थे अपने शरीर को 
अगकारों से भूषित करधे 4 । ये आभूषण धातुओ, रत्तो, हट्टियों, घोधों तथा 
मिट्टी के बताये जाते थ। घनिऊ वर्ये स्वर्ण एवं रतना क आमूषणों का प्रयोग 
करता था, जब कि मध्यम और अधम वर्ग ठाँबे हड्डी, मिट्टी आदि के आभू- 
पणा का । ये आभूषण आधुनिक वाल की भांति शरीर के विभिन्‍न अगों में 
प्रयुक्त किये जाते थे । वैदिक तथा लोकिब दोनों साहित्यो से इन अभूपषणो का 
अध्यन्त रोचक वणन उपलब्ध होता है । 

कारों मे कणफूल, बालियाँ तथा कुण्डल पहने जाते थे। दाहुओ मे केयूर, 
कटक, दाहुबद तथा ककण का पथोग होता था । अगुलियों मे अगूदी (अगुली- 
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यक ) ना प्रयोग भी होता था । गले में रत्व-जदित हार सथा मानाएं अ्युक्त 
होगी थी । मध्यशरीर में स्वर्णसूत्र, उदरबन्ध, मेखला तथा कटिसूत्र का प्रयोग 
क्या जाता था । पैरो मे मी नूपुर नाम के आमूषण प्रयुक्त होते ये । 
एहाओं तथा अत्यन्त प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं पर खोदे गये इन विभिन्न 
बाभूषणों के द्वारा उपयुक्त कथन वी पुष्टि होनी है । अत यह त्तिद्व होता है 
कि ध्रादीन काल मे वस्त्र एव आभूषण कला भारतवर्ष मे अत्यन्त विकसित 
अवस्था को प्राप्त हो चुक्की थी 
गृह एवं गृहोपयोगी उपकरण (फर्योचर) 
प्राणियों कीझखझाण रक्षा वे निमित आवास-बव्यवस्था भी जध्य्त महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है। यृहो में हम ग्रीष्म, वर्षा एव बायू आदि से रक्षा के हैठु जरण 
प्राप्त करते हैं । अत्यन्त प्राचीन काल मे मातव कन्दराओं भ निवास करता 
था। वैदिक काल में तथा मोहन्जोदडों एवं हृडप्पा कौ सम्यता के समय मे, 
ईसा से लगभग ३००० वर्ष पूर्द भी, हमारे पूर्वजों ने गृह-निर्माण कला में 
बीशल प्राप्त किया था। टडप्पा एवं मोहन्जोदहों के ध्वसावशेष अब भो इस 
मात के भ्रतीक हैं कि उस समय गृह-विर्माण, स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों और 
रिद्धान्तों को ध्यान मे रखकर किया जाता था ! ये ध्वपावशेष उतकी कबा-- 
प्रियता को भी अभिव्यक्त करते हैं । 
कन्दराओं एवं गुहाओ में दाद मानव ते स्वरचित गृहा का निर्माण परना 
रम्भ किया, किल्तु उसने अनुकरण इन्हीं प्राकृतिक परवेतीय गृशओं और 
राओ का क्या । ये गृह मानव को यपेझाकुत वष्ए और प्रकाश आदि नी 
अधिक सुविधा भ्रदान फरते थे; मानव ने पत्थ रो वा काटकर स्वय युद्या गृहो का 
निर्माण क्या, जिल्‍मे प्रकोष्ठ, छत जित्तियाँ एव (कुट्टिम) फर्श आदि अपेक्ा- 
ऋूत अधिव सुन्दर एवं कलात्मक थे । इसी प्रकार च॑त्य, विहार एवं गृहा- 
मन्दिरों वा तिर्माण भी हू. 
भरूहा-्यूहा के पश्चात्‌ म.वव ने विभिन्न उपकरणों का एकत्रित कर भूमि 
प+ गृद-निर्माण करनह प्रारम्म क्या | टन गहों को रखता थे लिए उमने 


व भारतोय सस्#ति के मोलिक तत्व 


ईंट पत्थर, बाँस़, लकड़ी, मिद्टी, घास आदि वस्तुओं का उपयोग 
बिया | वालान्तर में लोहा, चूता आदि का भी उपधोग किया गया$ 
इन गृहो ये निर्माण मे नालियो, खिडक्यो, झरोखो रोशनदानों एवं ठाकों 
(आलो) वी ओर विश्लेष रूप से ध्यान दिया जयता था । 


गृहों के प्रकोष्ठ, वरामदा, औगत, स्नानगृह आदि विभिन्न विभाग होते थे। 
इनमें खूम्भो भीसारों, छज्नो एवं ग्रुम्बदों का प्रयोग भी होता था। सिन्धु घादी 
की सम्यता के दिग्द्शन से यह ज्ञात होता है वि. उस समय कई मजिलों के 
गुहों का निर्माण होता था। छोटे गृहों मे दो या तीन प्रकोष्ठ होते थे तथा 
बड़ों मे अतेक | नालियो का विश्वेष्र प्रवन्ध था। गृहों की नालियाँ मार्ग वी 
बडी नालियो मे भिलती घी, जो नीची होती थी । मोहन्नोदडों मे एक विशा' 
स्तानागार प्राप्त हुआ है, डिमके मष्य मे एक तालाब है तपा ऊपर चारो ओर 
छोटे-छोटे स्तानगुह़ हैं । तालाब उन्तालिस फिट लम्बा, तैइस फिट चौड़ा एव 
तीन पिट गहरा है। सम्भवत यहा जल-चित्रित्सा भी प्रचलित थी । 

पूर्ष-वैदिक काल मे बाह्म सोन्‍्दर्य थी अपेक्षा भवनों की दृढ़ता पर जधिक 
ध्यान दिया गया। लेइस फिट लम्बी ईंटों कर प्रय्येण भी दस समय क्रिया गपा 
तथा चार या पाँच इच चौडें चुने मिश्रित गारे का प्रयोग क्या गया जो आज 
भी प्राप्त है। उत्तर बैंदिक काल के ध्वसावशेष प्राय अभ्राप्त हैं । 


वैदिक वर्णनों से हमे ज्ञात होता है कि उप समय एक सौ दरवाजे 'ौर एक 
सहस्त्र सस्भे वति राज | परे बिज्ञाल प्रासाद भी विद्यमान थे अप्नी 
आविन्न स्थिति के अनुसार मनुष्य उस समय गृ«-रचना करते थे । राजा 
प्रास्ादो में निवास करते थे और घनिक वर्म सुन्दर भवनों पे, जो हर्म्प बहलाते 
ये | निर्धंन लोग प्राय मिट्टी, बास, लकडी आदि के कच्चे गुरो म बस करते 
थे | धनिको के यहाँ अतिथिशाल्ा, पत्नौरक्ष एवं यजशश्शला अथवा अग्नि 
प्रकोष्ठ अलग होते थे । 

प्राय मन्दिरों का जि्माण इस काल मे नट्ो हुआ | हाँ कुछ स्तूप आदि 
इस समय के प्राप्त हैं। कुछ लोग बडे बडे चबूवरों का भी निर्माण करते थे 
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एवं राजा को उनके कत्तंव्य का निर्देश करते है । 
वानप्रस्थाक्षम स्वीकार करने पर यह पत्ती की इच्छा पर निर्मर था कि. 
घह पति के साथ वन मे जाय अथवा पुत्र के पास परिवार में ही निवास 
करे । आय; पहनी अपने पत्ति के साथ ही वनवास करना अधिक उत्तम समझती 
भी । फिर भी पुत्र के पास रहने क॑ लिए वह स्वतन्त्र थी । ्ि 
संम्पात भाअम--संन्यासाश्रम के विषय में मनु कहते है ;-+ 


खनेपु च विद्वेत्येथ तृतीय भागमायुपः 
अतुर्वभापुपो भागसत्वपत्वा छग्रानू परिध्रजेत । 


अर्थात्‌ आयु का तृतीय भाग वन में बिताने के बाद, जैसे ही चतुर्थ 
भाग आरसभ्भ हो तब वव को भी छोड़ दे ॥ यदि रत्री साथ में हे तो उसकी 
भी त्थाग कर परिव्राजक बन जाय | ब्राह्मणग्रन्थो के सतानुध्वार परिव्राजक 
बनने के लिए काई समय निर्धारित नही हू, जब पूर्ण वैराभ्य , प्राप्त हा जाम 
त्तभी सन्यास्री हुभा जा सकता है | 


संभ्यासी का चाहिए कि अपनी बाणी और मन को अधर्म से 

रोककर ज्ञान और आत्म की मोर प्रवुत करे ॥ सब विषयों ले चित को 
छीचकर एक परमात्मा मे उसको स्थिर करना ह्वी योग है। “योगश्चित* 
पृत्तिनिरोध ; ।” योगी ओर उन्यासी ने कोई भेद नहीं है। यद्यपि गीता के 
छठे अध्याय में सन्‍्यासी ओर योगी के लक्षण तथा उनके कतब्य विस्तार से 
घतलाए गए हैं, पर यहाँ इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि--+ 

अनाश्रित, कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति थू: 

स सन्याद्धी च योगी च॑ न निर्रालित चाक्रिय,। 
फर्मंफल का आश्रय द्वोड़कर जो महात्मा सब धामिक कर्मों को निरन्तर करता 
रहता है, बही उंन्याती है मोर मद्दी योगी है | यद्द कद्दना कि अब हम संन्‍्यासो 
“हों गए-- अब सारा कोई कंव्य शेष नही रह, ठोक नहीं है। बण्लिहो- 
बादि घम्मेलार्यों से अपने को गया सरोकार ३“ऐसा' क्टुन' बालो को गीक्त 
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कै उपर्युक्त कथन या मनत करना चाहिए । भगवान्‌ मे वहा है-- कि परौपर 
फारादि सब धामिक काम संस्यासी को भी बरतने चाहिए, पर उसके फल मैं 
आशक्ति नद्ठी रतनी चाहिए । 


इस श्रक्षार मनुष्य की शतबर्षीय आयु था अध्तिम चतुर्यात २५ वर्ष 
भन्‍्यासाश्रम के लिए विहित है। यह वामप्रस्थाथ्रग के उपराम्त ७६ वर्ष 
फी आयु से प्रारम्भ होता है। संयासी मनुष्यों ते झपो सम्बन्ध तोड़कर 
पर्वतो की वन्दराओ में चला जाता है धह ग्रामो अथवा नगरों में प्रवेश नहीं 
कर सकता। वन अथवा पषतों मे ही उसे बैराघ एवं हयागमय 
जीवन मापध वर्मा पडता है। बह समस्त भ्ासारिक सम्बन्धों को त्याग 
देता है । संन्यासी अपमे केश, नर, दाढ़ो, मूंछ अदि था भी त्याग कं 
देता है । वह वेबल दण्ड, कमण्डलु तथा एक मिक्षापात्न रखता है । वह 
निरन्तर अभण फरछा १ह३ता है और इपी लिए परिष्राद्‌ पह७ाहा। है। वह 
बिता मांगे प्राप्त भोजन को केवल जीडित रहते के उद्देश्य ऐ ग्रहण 
करता है। ध्वाद के उद्देश से नही। बह भूमि पर शयम करता है तथा कैम॑ 
सै कम वस्त्रों का उपयोग करता है । प्रायः ये बस्न् गेढए रण के होते हैं। 
धह प्रायः मौन रहता है। 


परभ-नियम 


पारिवारिक जौवन में पेम, नियम के पैलांन वर भौ पयोत ध्यांत दिया 
जाता थो। इनते ध्यक्तिगत वल्याण तो होता ही था पर सम्पूर्ण परिवार के 
लिए भी ये हितकर सिद्ध हौते थे। 

यभ-- इनकी सैस्यों १० है। (१) ब्रह्मखय (२) देया (३) क्षमा (४) 
ध्यान (५) मश्य (६) नश्नता (७) सहिपता (८) चोरौ न करता (६) नप्र 
स्दभाव तथा १० ) इन्द्रिय दमन ५ हि 


पलिपए (६) झुनान /(२३ ३, बोद़ ,(३) ।उपवार, (४) यश ६६) 
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स्वाध्याय (६) इन्द्रिय-निग्रह (७) गुंर-सेवा (८) शौच (९) अन्ोध तथा 
(१०) अप्रमाद । * 
वर्ग-चतप्ठय-- अर्थात धर्मं, अर्थ, कॉम ,ओऔर भोक्ष । वर्ग-चतुष्टय की 
'त जीवव का भुरुय खब्य साना जाता ,था | सामाजिक ब्यवस्था में चार 
आश्रमों का विध न इसी दृष्टिकोण को रखकर किया गया था कि इनसे बर्य॑* 
अतुष्टय की पृ निविध्च होती रहे 
घर्म--प्र।चीन भारत मे प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुकूल आचरण क्रजा 
पड़त था , धर्मे का नियस्त्रण सम्पूर्ण शमाज पर तो होत! ही था, राजनीति 
पर भी था । यह धर्म अत्यन्त व्यापक एवं उदार या। भारतीय ब्यक्तिका 
जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी सर्वोच्च था । 
अर्थ--भर्थ के अभाव में धर्म तथ। काम कौ सिद्धि असम्मव थी । मत; 
समाज में घतोताजंव का मी पर्याप्त महत्व एवं विधान था। भोतिकता के 
सभी साधन रथ से हो जुदाए जा सबंते थे। . 
काम--अर्यात्‌ इन्द्रियो को सब अकार से सन्तुष्ठ करमे का विधान भी 
भा । किन्तु अपने उत्तरदायित्वों एव कंतत्यों से मुंह मोड़ कर आमोद-प्रमोद 
में लगे रहना कदापि उचित नही समझ। जाता था । “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌' 
मोक्ष-मोक्ष प्राप्त करता मानवजीवन का परम महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च 
उद्देश्य होता था। संग्यासाश्रम का विधान इसको पूर्ति में सहायक माना गया है। 
न्यास्ती को राग-द्वेघ की भावना से मुक्ति मिल जोंती है । न वह मृत्यु 
की कामना करता है न दीर्घष जीवन की । वह सृत्यु का भी अध्पस्त प्रसन्नता 
सथा शाम्तिपूरवकं आलिगठ करता है |सन्यासी का महत्व एक राजा से भी 
अधिक है। मार्ग मे संन्यासी एवं राजा के परस्पर सम्मुख आ जाये पर राजा 
को सन्‍्यास्ी के लिए मार्ग छोडमे का विधान है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का जीवन में अत्यधिक महत्व है । आये जीवन 
कै इतना पेमित्र और योरवप्‌र्ण होने का आघोर यह_ब्यवस्था ही थी। इसके 
क्षमाव मे आज आयें जाति पतन कौ ओर उन्मुख हो रही है । ., 
। अपकेण्णन>- भोप्ट एक ऐसी, आ्षटएक्ला, है ज़िसके बिता. पाजुव का जीव 
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स्थित नही रह सकता । अत्यस्त प्राचीन अवस्था में मनुप्प शाकाहार एव भांवाू 
हार दोनों पद आश्रित रहता था । वनो मे स्वतः उत्पस्त बनस्पियों प्र त्या 
सरलता से मारे जाने योप्य वन्य पशुओं के मास से बह अपना निर्वाह करता 
था! मास को भूनकर खाने की भी प्रथा थी। सम्यता के विकास के साथ पांव 
भोजन को पकान तथा घृत, तैंल तथा भसालों आदि के सयाग से भोजन 
अधिक स्वादिष्ट बनाया गया । 

सम्यता के प्रमातकाल से ही दुग्ध हमार भोजम का एक प्रधान अग रहा 
है। ₹मय की गति के साथ कालान्तर म दुरध से उत्पत्ग अन्य वस्तुओं का 
प्रयोग भी किया जाने लगा | दि, धुत, सबखन का उल्लेख तो ऋग्येद में है । 
भावा, मलाई और छेना बाद मे यज्ञों में प्रयुक्त होन लगे । 

स्वभावत, उगी हुई वनस्पतियों के प्रयोग क पश्चात्‌ मानव मे स्वयं 
अपने प्रयत्तो द्वारा कृषि स क्षाधान्ता को उत्पन्न करना प्रारम्भ किया। 
ग्रोहन्जोदडो की खुदाई मे प्राप्त गेहूं तथा यव भादि से सिद्ध होता है कि ईसा 
से लगभग ३००० अथधा ३५०० वष पूष भी भारत भे गेहूँ, यव, तिल आवि 
कृषि प्रारा उत्पन्न क्मे जाते थे । कुछ लोगो का भत है कि ऋग्वेद म चावल 
का कही उल्लेश नहीं है, अत. चावल की छेती बाद में की गई | अप्षो के 
मतिरिक्त बैदिककाल् मे फल तथा कन्द-मूल आदि का भी ब्यापक प्रयोग होता 
था 3 हमारे ऋषि, मुनि तो फल और बन्‍्द-मूल का ही भाहार करत भे । 

मास का भी बंदिक काल पे प्रमोप होता था। घोडा, बेल, भेस, बकरा 
तथा प्रछती आदि के माप्त के प्रयोग का वर्णन ऋग्वेद मे उपलब्ध हैं। गाय 
य्द्मति 'भजष्न्या' (उ मारने मोग्प) थी, विन्तु विशिष्ट अवसरोपर उसकी 
भी प्रतीक बलि का उल्लक्त हम प्राप्त होता है। 

प्राय: अन्न के पदार्थ का सेदी के रुप सम प्रा कर अथवा भून बर था 
मांस वो लोहे टी सलाछो पर भूत कर प्रयोग विया जाता था। बुछ समय 
पश्चातु तएहारियों का प्रयोग भी बिया जाने सगा | विभिन्न मसालो बा ज्ञान 
होने पर, उनके प्रयोय से भोजन अधिक सुगन्धित एवं स्वादिष्ट द्ोने लगा । 

पैय पदार्थों मे सोध का क्षत्यधिक प्रचलत या एक विक्तेप वेनस्पहि हे 
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धरनिक तथा मध्यम वर्ग मे अधिक सुविधा एथं सूख के निमित्त फर्तीचर का 
प्रयोग शोता था। आन्दी एक प्रकार की कूर्ती थी, शिस्तका प्रयोग पनिक 
बर्गें करता था। राजा अपने राजकार्य के समय सिंहासत का उपयोग करता 
था। प्रौष्ठ पाद एक प्रकार की आरामकर्सी थी। पर्यक प्राय. आधुनिक पलंग 
के समान होता था। विवाहित स्त्रियाँ विशाल तल्पो का प्रयोग करती थी । 
त्तत्प, आधुनिक खाट वी अपेक्षा, कुछ भषित जारामदायक खाट थी ॥ सुसम्पन्त 
और सप्ृद्ध गृहो की बचुएँ रमणीय शब्याओं का प्रयोग करती थी। बेंचो तथा 
शहेदार कुसियों का भी स समय भ्रचलग था। कूतियों पर गहियाँ तथा पर्मेक 
आदि पर गद्दों एव तकियों का प्रयोग भी होता था। इन बस्तुओ को कन्या 
पक्ष के सदस्य वरपक्ष के रादस्पों को दहेज मे भी देते थे । कुछ लोग थासमों 
का प्रयोग करते थे जो सन घाया अथवा कृश आदि के बने होते थे ! चटाई 
भी प्रयुक्त होती थी । 
पूर्व-पैं दिक दाल और उत्तर बैंदिक काल से प्राय इन वस्तुओं में समानता 
थी । रामायण के वर्णनों से ज्ञात होता है कि अयोध्या के महान भवनों मे स्वर्ण 
और रत्नजटित इन वस्तओं का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता था, बौद्ध 
काल में विहार चैत्य, स्तृूप एवं गृहाकक्ष अत्यधिक सख्या से बनाए गये । 
अशोक ने ८४ ००० स्तूपों फी रचता को। कुएँ, तालाब स्वानगृह तथा 
अतिथि-शालाएँ भिन्न भिनर स्थानों पर बनाई गई। बोद्ध काल के पश्चात 
हिन्दुओं और जैदी ने अपने मन्दिए तथा यार्थजनिक पूजागृहो का निर्माण कराया 
जो आज भी उपाघ है। 
चर्ण एवं जाति 
जाति तथ् पर्षे मे पर्योथ्त अन्तर है। जाति जम्मस्ड्धि होती है पर वर्ण 
कर्म पर आर्था त है. आाति व्यवस्था मे अस्पृष्यत वा प्रावल्य रहता है। 
वैदिक क्वाल मे वर्णेनव्यवस्था थो। ज्ञाति प्रथा का आरश्म भनु के उपरान्त 
प्रारम्भ हुआ । तत्वश्चात जातियों दया उपज्तियों शा युग था गया। 
हिन्दू जाति सदक्चो घाहियो तथा उपज्यतियों मे विभक्त होती बली गर् । 
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विदेशियों के भारत मै प्रविष्ट होने से भी नवीन जातियों का विकास हुआ 
विभिन्न व्यापार तथा व्यवसाय करते वालो की अलग-अलग उपजतियाँ ब्त॑ 
गईं। नवोन धामिक सम्प्रदायों के विकास से भी जातियों, उपजातियो में 
वृद्धि हुई । 

जाति प्रया से कुछ लाभ भी हुए, परन्तु आधुनिक जाति-प्रथा भारत के 
लिए अभिशापस्वरप प्रतीत होती जा रही है। फिर भी भारत में इस प्रपा 
का मिटाना नितान्त दुलेभ है, ऐसा विद्दानो का मत है । 


चारो वर्ण क्यो बनाये गये ? क्‍या मनुष्य-जाति में परस्पर वैमतस्य डालते 
के लिए ? नही! बल्कि इसलिए बनाये गये कि जिससे सुष्टि का और राष्द 
का कार्य यथाविधि, उचित रूप से चलता रहे। गयवानू हृष्ण ने गीता में 
कहा है-- 
चातुर्वष्य॑मधा सृूष्द गुणकर्मविभागश $ 
तस्य कर्तारमवि माँ विद्ध्यवर्तारसन्ययम ॥ 
अर्थात मैंने गुण कम के बनुसार चारो वर्णों को बनाया है। में तो स्वर 
अकर्त्ता अविनाशी हूँ । इस पाखण्ड मे पडने की मुझे आवश्यकता भी नहीं, 
किस्तु सृष्टि के तथा राष्ट्र के कार्य निविष्न सम्पादित होते रहे- इसी से 
मुझे कर्ता बनना पड़ा । 
महाभारत मे भी यही उल्लेख मिलता है कि वर्णों में कौई विशेषता 
मही | सारा ससार परमात्मा बा बनाया हआ है। कर्म दे बारण चारो वर्षो 
की सृष्टि हुई है। 
नस विदेषो$रित वर्णाता सर्व ब्राह्मणिद जगत | 
अह्यणः पूर्वसूष्ट हि. कर्मभिवर्धदां गतम्‌ ता 
ऋग्वेद केहपुएप सूक्त में लिखा है--' पुरुष वे मुख से ब्राह्मण वी उत्पर्ति 
हुई, उसकी भुजाओं से क्षन्षिय की (राजन्य), उरायी जधाओं से वैश्य मी 
और उसके घरण वे शूद्र वी उत्पत्ति हुई ।'* इस प्रकार ये चारो वर्ण एव ही 
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शरीर के अग है । इनमे से कोई अस्पृश्य नहीं है। सर्मार: में गोघातक को 
जोडक्र अन्य कोई कार्य करने वाला अस्पृष्य नही है । 
आधुनिक जाति प्रथा भारत के लिए एक अभिशाप कही जाती है। 
भारतीय समाज में अनेक जातियाँ तथा उन जातियो मे भी अगशित उपजा- 
तियाँ हैं जो भारतवर्ष के बहुमुखी विक्यस के लिए वाधाओ के रूप मे प्रस्तुत 
हीती हैं । पूर्द-व॑दिक काल और विद्येषत उत्तर-वैंदिक काल में पही जाति- 
भया, वर्णाक्रघ रुप भे, भारतीय उर्नति एवं प्रगति के लिए वरदात थी । 
बैंदिक काल के उपरान्त भारतीय घमंसूत्रकारों एवं स्मृतिकारो मे 
विभिन्‍न वर्णों एवं जातियो के कतंव्य निश्चित कर दिये थे। जातिप्रथा के 
सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यहे है कि आधुनिक जातिप्रथा के 
विपरीत, उस समय जाति एव वर्णे, करें के साथ जन्म से भी साता जाने 
लगा पा। आधुनिक समाज व आलोचनात्मक अध्ययन करने पर हमे ज्ञात 
होगा कि जाति प्राय पैतृक होती है । वह जन्म पर आश्रित होती है । ब्राह्मण 
की पुत्र ब्राह्मण एवं शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा । उनके कर्म भले ही अपने बर्णे 
के विपरीत हो । वे श्राप अपनी ही जाति मे कुछ विशिष्ट सम्बन्धियों को 
छोड कर शादी करते है । भोजन आदि ग्रहण करने पर अनेक श्रतिवन्ध होते 
हैं। प्राय एक जाति के सदस्य एक हो प्रकार का कार्य करते हैं । कुछ जातियाँ 
अत्यन्त उच्च हैं और कूछ अत्यन्त निदृष्ट, यहाँ तक कि बछूत । प्राचीन काल मे 
इस प्रकार के जाति-सम्वन्धी नियम नहीं थे । आधुनिक काल में भी कुछ ऐसे 
कांय हैं, जो केवल किसी विशिष्ट जाति के सदस्य ही कर राजते हैं, जैसे 
पौरोहित्प कर्म केचल ब्राह्म॑ण (का पुत्र) ही कर सकता है + 
वर्णे का शाब्दिक अर्थ होता है 'रग' । पूर्वे बैदिक काल के प्रारम्भ में 
केवल दो हो जातियाँ थी आये और अनाये अथवा दास, दस्यु। 
आप प्रेय गौर वर्ण के होते थे कोर बनाये अथबा दास कृष्ण वर्ण के। 
उत्तर वैदिक काल में इसका स्थान चार सुख्य वर्णों ने ले ल्या । ऋग्वेद बे 
दश्म मण्डल में पुरुष-सूक्त के अन्तर्गत हमे रपप्ट रूप से चाद बर्णों के चाम 
भाष्त होते हैं ॥ य चार वर्ण है (१) ब्राह्मण, (२) झ्ैतिय, (३) वैश्य 
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एवं (४) शूद्र । 

इन चारो दर्णों में ब्राह्मणों को समाज से अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त था। 
क्षत्रिय अथवा राजन्य प्रायः राजा अथवा उच्चकुल-प्रसृत व्यक्ति हुआ करते 
थे जो प्रजा के ऊपर शासन करते थे | एक विधा के दो पुत्रों भेसे एक 
पुरीहित तथा एक राजा हो सकता था । ऋषि सेन वे दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पृत्र 
देवापि एक पुरोहित ठथा कनिष्ठ शान्तनु राजा धा। ऋग्वेद में एक स्थान 
पर मन्त्रद्रध्टा कहता है कि मैं मन्‍्त्रो का उच्चारण करता हूँ, मेरा पिता एक 
वैद्य है तथा मादा अन्न पीसती है। हम विभिन्‍न रूप से घनोपाज॑न करते हैं। 

बैंदिक काल से शूद्रों को बोई लिकृष्ट स्थान नहीं प्राप्त था। शूद्र की 
उपमा अश्व से दी गई है! शूद्र को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी।वे 
मनुष्यी को पालवी आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे 
तथा अन्य उच्चवर्भ की सेवावृत्ति के कार्य दरसे थे । यही समाजसेवा उनका यह 
था, जिससे उन्हे सदुगति मिलती थी । 

ब्राह्मण क्षप्िय तथा वैश्य उच्चवर्णों में थे और सामूहिक रूप से हविंग 
अधव्रा आर्य कहलाते थे। तीतो वर्षों के अपने-अपने विशिष्ट कार्यों का विभा- 
जन कर दिया गया था वही उतका विशिष्ट धर्म था । 

प्राह्मण--प्राह्मम मानव-प््ाज रूपी श्रोर का शुख है | मुख था शिरो- 
भाग ज्ञान-प्रधान होता है; अंत ब्राह्मणों का कर्तेंब्य था कि वे विद्या एवं ज्ञान 
से सब वर्णों वी सेवा उरें। मगवद्गीता मे भगवान्‌ दृष्ण ने ब्राह्मण वे 
क्लुब्प इस प्रकार बतनाये हैं -- 

शयो दमस्तप शौच क्षात्तिराजेयमेव हो। 
हाय श्िानमारिवय दहाकर्म स्वभाययम 

जय तू शंग-( मन मे बरे काम शी इच्टा 7 करना तथा उसे अधर्म मे मं 
प्रबल होगे देगा) दम--[(सत इस्दरियों को बुरे कार्य से रोक बार अस्‍्छे मे 
जगायो) शीप--(शरीर सथा मत को ववित्र रखना) श्ान्ति- (निरदा-स्तति, 
सूख-दु स है विज्वाम, जीवन-मग्ण, हपं शोर, मान अपमान, शीत-दष्ण 
कादि ड्रादो में थथने मन को समान रखना) आर्जव--कौमयता एवं सरतता! 
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धारण करना, सौधा सच्चा होकर अभिमात की भावता को त्यागना) ज्ञान-- 
(अध्ययन, अध्यापन तथा बुद्धि-विवेक धारण करना) विज्ञान--(जीव, ईश्वर, 
सृष्टि जञादि का सम्बन्ध ज्ञात कर ससार के हितार्थ उसवा उपयोग करना) 
आस्तिवय-- (ईश्वर की उपासना करना तथा युरुजनों के प्रति सेवा-गक्ति की 
भावता बनाये रखना) ये सभी क्संब्य -दम्राह्मण के है। अन्य-वर्णों को भी 
चाहिये कि इन्हे अपने अनुसार ग्रहण करें, किन्तु ब्राह्मम के लिए तो ये सब 
स्वाभाविक हो हैं । यदि वह ऐसा न करे तो शोचनीय है / थाह्रण का जन्म 
छोटे एवं सोधारण कार्यों के लिए नदी हुआ, अपितु उतका जीवन तप एवं 
भोक्ष की साधता के लिए है | वेदों का अम्यास करना ब्राह्मण का तप है। 
घदि ब्राह्मण वेद न पढ़ कर अन्य याह्य विषयों का अध्ययन करते हुए पतित 
हो जाता है, तो समाज के पठ्त हो जाने की भो पूर्ण सम्भावना रहतो है । 

ब्राह्मणो का स्थान सर्वोच्च था | वे मानव रूपघारी देवता थे। जिनको 
सान्षात्‌ शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष देखा-जा-सकता था। जो राजा ब्राह्मणो का 
आदर-सस्कार करता था उसके राज्य में सुख और समृद्धि का निवास रहता 
था । ब्राह्मणों का अपमान तथा उनसे घृणा करने वाले राजा के राज्य की 
प्रगति रुक जाती थी तथा अनेक प्रकार के अतिष्ट होते थे। ब्राह्मण-पुत्र को 
ज्त्रिय पुत्र की अवैक्षा अधिक सुविषाएँ प्राप्त होती यो । विद्यादान का अधि- 
कार केबल ब्राह्मण को ही था ॥ शतपषघ ब्राह्मण के अनूसार जब ब्राह्मण गाग्य॑ 
राजा अजातशत्रु के-पास ब्रह्मविद्या ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 
पहुँचे, तो अजातशत्रु ने कहा कि यह ठी परम्परा। के विपरीत है कि एक 
भ्राह्मण क्षत्रिय से ब्रह्मविद्या प्राष्त करे । 

धर्मे-मूत्रो तथा विशेष कर मनुस्मृति मे इन बर्णों के कत्तेब्यों का विशद 
घर्णेन किया गया है । वेदो का अध्ययन, यज्ञ त््था दान ये तीन क्म समान 
रूप में द्विजों के लिए विहित हैं । ब्राह्मण के विशेष कर्तेंव्यी मे वेद के 
अध्ययत के साध अध्यापन अथवा पठव के साथ पाठने का भी वर्णन किया 
गया है। ब्रह्मविद्या के उपदेश का अधिकार केवल ब्राह्मण कों हो था। शतपथ 
बाह्मण के अनुप्तार इसके कुछ अपवाद भी प्राप्त होने है । उदाहरणा्थ साश- 
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बल्क्य में राजा जनक से तथा गार्ग्य ने अजातशह्र्‌ से ब्रह्मविद्या वा शीत 
प्राप्त किया + ब्राह्मण का दूमरा कत्तंब्य यज्ञ गरने के साथ ही यहनन्‍कर्म का 
सम्पादन कराना अर्थात्‌ पौरोहित्य कर्म करना था विल्तु सब ब्राह्मण न 
तो प्राचीन काल मे ही पुरोहित होते के और के आधुनिक काल मे ही द्वोते 
है । कुछ ब्राह्मण राजकुलों के पुरोहित होते थ ओर कुछ साधारण गृहस्थ यों 
के + नैमित्तिक कार्यों म यज्ञ-्यागादि अनुष्ठान के लिए इन ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित किया जाता था | यज्ञ आदि के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने का 
भी विधान था । जो यजमाव जितनी अधिक दक्षिण ब्राह्मण को देता था, 
ब्राह्मण ग्रन्थों के अनेसार उसे उतना ही श्रष्ठ फल प्राप्त होता था । ब्राह्मण 
का अपमान करने वाले तथा उन्हे दु ख देने वाल व्यक्तियों का अनिष्द होता 
था । जो राजा ब्राह्मणों को दण्ड दवा या वह नरक का अधिकारी होता 
था | द्राह्मण का तीसरा मुख्य कर्तव्य दान देना तथा दान लना था। यह 
दान केवल योग्य द्विबो ढारा ही दिया जाता था, जिसे ब्राह्मण स्वीकार करके 
थे। अयोग्य शूद्रो से दान लेना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध था। दान किस व्यक्ति 
से लेना चाहिए, और किस अवसर पर देना चाहिए आदि विषयो के निर्धारण 
के लिए तियम बनाय भये । मनुस्मृति में ब्राह्मण के इन क्ेब्यो. का उल्लेख 
इस प्रकार किया गया हू *-* 

अध्यापनमध्ययर्न सजन याजन तथा + 

दान प्रतिग्रहश्चैव  ब्राह्मणानामवल्पयत्‌ + 

ब्राह्मण के आदर्श निर्धनता, सरल तथा सादा जीवन एवं उच्च विचार 
थे । बह धनोपाज॑न के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करता था। केवल जीवन” 
रक्षा के लिए आवश्यञ तथा उचित घन उसे प्राप्त करता होता था । बौद्धिक 
तथा आध्यात्मिक विकास का वह सदा प्रयत्त करता थ्ा। धन का अधिक 
अर्जेन करना ब्राह्मण को द्राह्मणस्क के पद से शिरा देता था ४ 
क्षत्रिय--क्षत्रिय को प्रघात क्ेव्य प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध करना था # 

राष्ट्र की समृद्धि एवं सुख कम उत्तरदायित्व प्रघान रूप से राजन्य वर्ग का था । 
बेदो का अध्ययस, यज्ञ तथा दान देना ब्राह्मण के समान उसके भी कहें 


सांम्राजिक व्यवस्था भूश्‌ 


थे । जनक और अजातशत्रु आदि कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे क्षत्रिय हुए, 
पिल्होने ब्राह्मणों को भो ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया, यद्यपि यह उनके 
आर्तन्य के विरुद्ध था । जो क्षत्रिय ब्राह्मपो का आदर करता, उसके साम्राज्य 
ग्रे शास्ति तथा समृद्धि रहतो थी । सार्य मे ब्राह्मण तथा राजा के परस्पर 
अम्मुर्ख हो जाने पर क्षत्रिय को ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड देना उचित्त था। 
'राजसूध यज्ञ मे अबएय राजा का स्थान त्तथा भासन ब्राह्मण वो अपेक्षा अधिक 
भहृत्यपूणे एवं उच्च होता था । क्षत्रिय को स्वाभाविक रूप स विषय तथा 
भोग-विलास से दुर रहना चाहिए । उसमे शूरता, तेज, थैयं, चतुरता तथा 
धीरता होनो चाहिए । रघ-क्षेत्र से उसे कभी पलायन नहीं करना चाहिए 4 
कझषभिय के इन कतंव्यों का बर्णन करते हुए मनु ने कहा है-- 
प्रजाना रक्षण दानमिज्याघ्ययनमेव च ६ 
विषयेष्वप्रसिक्तत्व क्षत्रियरय समासत, ॥ 
क्षेत्रिय को राजनीति, आचार-नीति, दण्ड-नीति तथा भर्ष॑-शास्त्रादि 
िद्याओं फ्रा पण्डिल होना चाहिए ॥ रामायण तथा महाभारत में महान्‌ 
राजन्यो की चोर एवं असर गयाएँ है। सामाजिक मर्यादाभो क्षो रक्षा 
फरते हुए अनेक उत्पातो से प्रजा की रक्षा करना एवं अपराधी को दण्ड देना 
स्यद्रिय फा दर्खव्य होता है । भयवदुरगीता मे कहा हे-- 
शौयं तेजो घृतिदीक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 3 
दानमोीश्वरभावश्च ल्लात्रक्रम॑ स्वभावजरू | 
तात्पयें यह कि (१) शौयें--हजारो शत्रुओ से भी अकेले युद्ध करने मे 
अयमभीत न द्वोना । (२) तेज--अपने लेजस्विता [प्रतिष्ठा को रक्षा) से दुष्टो 
'पर आतंक रखना 4 (१३) धृंति--साहसिक, घेयेवाल्‌ एवं दृढ़ रहता। 
२४) दाह्य--राजनीति का यग्रधेध्ट ज्ञान एवं शासन-कायें मे दक्ष होनावग 
(५) युद्ध मे पलायन न कर छात्रुओो का नाथ फरना | (६) विद्या एवं दव 
आदि से प्रजा का समुचित पालन करना | (७) अकारण किसी भी प्राणी वो 
कष्ट न देना तथा सब जगह सदा ईश्वर को देखना । उपयू क्त बातो कय पा 


१६ भारती 4 ससकृति के मोलिश तत्व 


एम आचरण क्षत्रिय को भलती प्रवार करता चाहिए। क्षत्रिय वर्म्धाने 
होता है । द्राह्मण जी कुछ घोचता है, क्षत्रिय उसे वामंख्ए में परिणत करता 
> है| ब्राह्मण द्वारा तिर्भित विधान का पालन बरने वालो की रद्दा करना तथा 

विधटत करने वालो को दण्ड देना क्षत्रिय वा उत्तरदायित्व होता है । 

बैंइप--राध्ट्र के आधिक, व्यापारिय एवं झुवि-सम्बन्धी कार्यों वा उत्तर" 
दापित्व वैश्प के ऊपर होता है। वेषप पशुओं को रक्षा तथा पालन करता है! 
आशिक द्षेत्र मे राष्ट्र की समृद्धि वैश्य पर आश्रित रहती है ॥ शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार पद्मुओं मे जो स्थान गाय वा होता है, मनुष्यों मे वही स्थान वैश्य , 
या होता है । बह नि.स्वार्य भाव स राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में रत 
रहता है । येदो का अध्ययन, यज्ञ तथा दान करने के अतिरिक्त बेश्य को क्षत्रिय 
अथवा राजम्प बर्ग को कर भी देना पडता था। वैश्य लोग ब्राह्मओं और 
क्षत्रियों के पूर्णेतया भाज्ञाकारी होते ये । मनु ने वेश्यों के कत्तेब्यो वा वर्णन 
इस प्रपार किया है :-+ 

परयूना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव थे । 
वणिकपध कुत्तीद च वैश्यस्थ छूपिमव कव।॥ 

चतुर्थ ओर अन्तिम वर्ण था शूद्र । यद्यपि शूद्रों का स्थान ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य बर्ग की अवैक्षा कुछ निम्नकोंडि का है, किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नही कि उसका राष्ट्र अथवा समाज के लिए कम महत्व है । जो स्थान शरीर 
मे पैरो का होता है, चही स्थान चारो वर्षों भे शूद्र का है | शूद्ध का केवल एक 
ही फर्तेव्य बतलाया गया है और वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बग की 
सेबा करना। मनु ने कहा है.-- 


एकमेव तु शूद्रस्य प्रमुं; कर्म समादिशत्‌ + 
एलेपामेववर्णाना झुश्ूषामतसूयया  # 
शूद्ध को निन्‍्दा, अभिभान एवं ईष्या आदि को त्याग कर द्विजो की सेव 


तथा अपने क्तेंब्य का पहलत करना आहिए | डिजो की सेवा से ही शूद्रो को 
जीविका का निर्वाह होता था । शूद्र को ब्राह्मणों की सेवा करने से, क्षत्रिय 


सामाजिक व्यव॑त्वा १७ 


थथवर! वैश्य की पेच्रा करने की अपेक्षा अधिक लाभ हीता था। डुद्वी को यज्ञ 
दरने तथा ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का अधिकार नही था + द्विजो को सेवा के 
अतिरिक्त आवश्यकता पडते पर शूद्र पशुओं की रक्षा, कृपि-कर्म तथा वस्तुओं 
के विक्रय करमे पे प्रवृत्त हो सकता है। स्मृतिकारों के अनुसार झूद्र को घन 
सचम नहीं करना चाहिए । 
इन वर्णों के सम्बन्ध मे यह ध्यान रख॑नां चाहिए कि ये वर्ण कर्म के 

अनुसार होते थे, जन्म से नहीं । धर्म का भाचरण करमे से निकृष्ट बर्ण का 
व्यक्ति, कर्मों के अनुरार अपने ये उत्तम वर्णों' को प्राप्त होता था और वह 
उस वर्ण से गिला जाता था, जिसके योग्य होता था । भधगीकरण से तथा 
अपने वर्ण के उपयुक्त कर्तव्यों का पालन ते करने से उच्चवर्ण का व्यक्ति भी 
भपने से मिम्तव्गे को श्राप्त होता था । अतः स्पश्ठ है कि शूद्रकुल् गे उत्पन्न 
होकर भी फर्मानुसतार ब्राह्मण, क्षमिय एवं वैश्य बर्ण को श्राप्त किया जा 
सकता था तथा कतंव्य से ज्युत होकर ग्राह्मण भी शूद्रत्व को प्राप्त होता था । 
कैसी बात का संवेत करते हुए मनु ने भपनी सनुस्मृत्ति मे कहा है ।--+ 

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वेव शूद्रताम। 

क्षत्रियाज्नातभावन्तु  विद्याइंश्यात्तथेव च ॥॥ 





अध्याय ३ 


अमोद-प्रमोद एवं शिष्टाचार 








सगीत--प्राचीत भारत में गायन, वादन और वृत्य समाज के लिए लोक* 
प्रिय मगोई॑जन के साधन माने जाते थे। भारत के नाट्यशाघ्त्र में इसके शिक्षण 
की वैज्ञानिक पद्धति का अच्छा विवरण मिलता है। सगीत मे ७ स्वर, ३ प्रामे 
१९ या २१ मूछेवाएँ, ४९ तानें और २२ श्रुतियाँ बहुत प्राचीन काल से स्वी> 
कृत हैं। इनके अतिरिक्त लट भी भपने कला-प्रदर्शक से समाज का विनोद करता 
था | 'तटबलाटक यह मिला-जुला शब्द रामायण तथा महाभारत मे स्पल-स्थल 
पर मिलता है। राम का नट-नतंक-सकुल+ विदूपको से मनोविनोद करने का 
धर्णन रामायण में मिलता है। थे घट लोग प्रायः घायम तथा नृत्य के साथ 
कथाएँ भो छुनाते थे । नटी पा शैलूपी भी नटो के साथ का करती थी । महा* 
भारत। में शैलूपो के कूजिस विलापो तथा प्रलापो के अभिनय के प्रसग का 
छल्लेख यत्र-्तत्र भिलता है। ये लोग प्राय; माराणसी या दस्तक धाभो ते कधा+ 
धस्तु प्रहण फरके कुछ प्रदूसत भी जोड दिया करते थे, जिनसे जनता का विनोद 
ओऔर मनोरजम होता षा । विविध यज्ञो के महोत्सव मे नट लोग प्राय. भपनी 
फला का प्रदशन वियां करते ये। हरिबश पुराण मे कृष्ण के पृत्रो के द्वारा एक 
भाटक “कौवेर-रम्भाभिसार' का अभिनस किये जाने का वर्णन मिलता है। 
इसमे फैलास तथा आाज्राद्य से जाते हुए विमानों के दृश्य दिखाये गये थे। इस 
घाटक मे अऋद्युम्त मे नलकूबर का, मनोयती मे रम्मा का तथा साम्ब ने विदृूषक 
पा अभिनय क्मि था । ईसा से छूटी शत्ताष्दी पूर्व बयाकरण पाणिति ने शिला* 
लिन्‌ और कुशाश्य मास के दो “नट सूज्रकारो” का उल्लेख किया है। अमुमावतः 
इससे पूर्व भारत मे नाष्टको का अभिनम अवश्य होता था । 
ऋ--मंदनतं कप्ंकुलान:, रामायण--१ १८, १७, 
$ै->-महाभारत-४. १६ ४०, 


आमभोद प्रमोौद्ध एवं शिष्दांचार श् 


फ्रालिदास ने 'अभिन्नान शाकुस्तलम्‌' नाठक के पूर्व॑र्रग में ही पूत्रधार से, 
प्रोष्म-ऋतु के आरम्भ को लक्ष्य करके कोई मनोहर गीत माने का आदेश, नटी 
क्रो दिल्लाया है। उस गायन में नटी को इतनी सफलता मिली है कि राग के 
प्राधुर्य में चित्तवृत्ति के लीब हो जाने से सारे दर्शकगण, चित्न में लिखे से, अवाकू 
रह जाते हैं | पांचवें अंक के भादि में तो संगीतशाला का उल्लेख भी मिलता 
है । विदूषक दुध्यन्त से सपीतशाला के भीतर से आतो हुई मधुर ध्वनि की 
ओर ध्यात देने का आग्रह करता है, जहाँ हंसपदिका विशुद्धा ताम को गोत 
के आलाप का अभ्यास कर रही है | 'मालविकास्निमित्र' नाठक में भी माल 
विका के नृत्य तथा अभिनय करने का वर्णव मिलता है । भवभूति ने तो 'उत्तर 
रामचरित' ताटक के अन्तगत एक ऐसे नाठक का अभिनय कराया है, जिसमे 
शाम, दर्शक के रूप मे, अपने ही जीवन की घटनाओ को रंगमच पर अभिनीत्त 
होते हुए देखते है । पु 

वादयबुन्द मे तीन प्रकार के बाजे होते थे-- (६) आन (मढ़ें हुए), 
(२) ततत (त्तार या ताँत से कसे हुए) और (३) सुपिर (फूंक कर बजाने के )॥ 
इनमे से तत बाजों में बीणा का विशेष महत्व था। स्मीत की अधिष्ठातृ देवता 
सरस्वती जी अपनी कच्छूपी बीणा बजाकर कवियों और कलाकारों का मनो* 
विनोद करती है । नारद जी उदुम्बरी बीणा बनाते हुए पुराणों तथा बाब्यों में 
दिखाई देते है। गुप्तकाल के कुछ ऐसे सिकफे भी प्राप्त हुए है, जिनमे सम्रादु 
बीणा-बादव करते हुये दिल्लाये गग्रे है । आनद्ध वाद्यो में मृदम या पश्चावज को 
तथा सुपिर बाजो से बच्ची को भी विशेष स्थान प्राप्त है। 


कठपुतली का माच भी सामाजिक विनोद का एक साधन था। महाभारत 
के सूतपार के सूत्र के सहारे से पुतली के नाचने का उल्लेख मिलता है। कुछ 
लोग सृत्रधार शब्द के अयोग के जाघार पर कठपुतली के नाच को ही नाठक 
का पूर्व रूप मानते हैं, किन्तु इस बात के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हूँ । 

विद्वानों के मनोरजनार्थ यज्ञो के महोत्सवी ओर राजाओ के दरबारो में 
शास्त्रीय विधयो पर वाद-विवाद या शास्त्रार्थ हुआ करते थे । 


६० भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व 


खल-कूद-रामायण+# तथा महाभारत काल के राजाओ को आखेट और धूत 
की क्रीडाएँ प्रिय थी । मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का मन भी आखेट खेलने मे 
रप़ता था। कहते है कि रावण को उसके साहसिक कुत्यो से विरत रखने के लिए 
ही मस्दोदरी ते चतुरण (शत्तरज) के खेल कप-सूत्र पात किया था | मल, विराद 
और युधिप्ठिर को द्यूत अत्यन्त प्रिय था। प्राचीन साहित्य मे इन दोनों खेलो 
का राजाओ के प्रसंग में इतना अधिक उह्लेख हुआ है कि नृप-समाज मे इनवी 
लोकप्रियता की स्पष्ट सूचना मिल जाती है । आखेद-भ्रिय होने के कारण 
ही राजाओं को उपदा मे श्वानों के दिये जाने का उल्लेख रामायण तक में 
हुआ है । 
नदियों में जल*विहार या जलक्लीडा करना भारतीयों को बहुत प्राचीन 
काल से प्रिय रहा है। लोग अपने बघु बःन्धवों तथा इष्ट-मित्रो के साथ तरण 
की प्रतिद्वा द्वता मे भाग लेसे बड़े समारोह से जाया करते थे। महाभारत मे 
प्रमाण कोडि के जल-विह्ार का वणन बड्डी रुचि से अकित किया हुआ मिलता 
है । जतविहार के अवसर पर राजाआ के साथ उनकी रानियाँ भी बडी उम्ग 
से भाग लिया करती थी। नर्मदा नदी के स्वच्छ जल मैं सहलाजुँम का रम- 
णियो दे साथ जलबिहार करमे का वर्णन स्थल-ह्यल में प्राप्त होता है। 
लोगो के मनोर॑जन के लिए गदा-युद्ध ओर धनुविद्या के खेलों की प्रतिद्व 
न्िद्िताएँ भी आयोजित की जाती थी । सामाजिक उत्सवो, यज्ञो भौर पर्वों के 
अवध्तर पर ह्युद भी हुमा करते थे। इही म कभी-कभी मोहाओं के भाग्य 
का निर्णय भी हो जाता था। मह्लयुद्ध अथवा कुश्ती की फला भारत में बहुत 
प्राचीन बालसे चली आती है। रामाषण भे बालि ओर सुग्रीव का मल्ल-युद्ध प्रसिद्ध 
ही है। महा भारत# म भी इसका उल्लेख मिलता है। राजमहलो के पास प्राय एक 
अल्लांडा भी होता था, जहाँ दूर-दूर से पहलवान लोग भपने पेंचो की करामातें 
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दिखाने के हेतु आमन्त्रित होकर आते थे तथा उनकी कुश्तियाँ देखने के लिए 
विशाल जन समुदाय एकत्र हो जाता था । 

महाभारत में एक लोहे की गेंद से मैदान में खेले जाने वाले वीटा नामक 
खेल का वर्णव मिलता है | इसमे, यह लोहे की गेंद मैदान मे डडे से खेली जाती 
थी । गेहान्त औीडाओ में लडकियों ने द्वारा खेले जाने वाले गेंद और गुड़ियों के 
सेल घर के भीवर छेले जाते थे। महाभारत के अनुसार कुमारियाँ अपने पितृ- 
गृह मे यह छेल खेला व रती थी | जब पाण्डवों के अशातवास का पता लगाते के 
लिए कौरवों की सेना ने विसद्‌ कै नगर को घेरा था और बृहेन्तला रूप मे 
अजु'न उत्तर के साथ उनसे युद्ध करने जा रहे थे, उत समय उत्तरा ने, उनसे 
योद्धा राजकुमारों के रग-विरगे वस्त्र, अपनी गुडियों के लिए, लाने की प्रार्थता 
कीयी। 


रामायण से राम के विलाप के प्राग मे तथा महाभारत में दमयब्ती के 
विलाप के अवसर पर आँख.मिचौनी के खेल का भी उत्लेख मिलता है। यह 
छेल परो मे प्राय यब्चे खेलते थे | इनके अतिरिक्त क्या-बारता कविता-वाठ, 
साहित्यिक गोप्डी, उद्यान-यात्रा और इन्दजाल या असम्भव को सम्भव दिखाने- 
बाते जादू के खेन्न मनोविनोद के प्रमुष साधन थे | चूतश्लीडा का उल्लेख तो 
ऋणगेद के अक्षसूक्त तक मे मिलता है । रामायण और महाभारत काल की धूत- 
क्रीडाओ का उल्नेल तो हो ही चुत्वा है। आचार्य कौडि-्य के मत में बूवक्रीडा 
पर राज्य का नियस्पण द्ोता थावश्यट है| फौटितप ने मद्यपाव पर भी सर- 
कारी नियल्व्रण का समर्येत किया है । मनोविनोद के अवसरों पद लोग उल्लास 
और उ'पाहपूर्वक स्प5र और खुल्दर वस्त्र तथा आमूयछ घारण ७ रते थे। सतो- 
णिनोद के विविद सनी मे उद्दारता और प्रगतिशील्ता के साथ ही साथ 
सामाण्यि जिकास वी भो समुचित योजनाएँ रहती थी । 

शिष्डाचार--समाज के विदिध दर्मों की एवं सूज में अक्षुप्ण रखने के लिए 
भारतीयों ने स्नेह ओर »'दा ये प्रतीकरूप 7 प्टाचार के कुछ बिप वो या ज्ावि- 
प्कयर जिया था । भारत थो से रदा ही एिप्टाद्ा। के यालन में सावधानी 


द्र भारतीय सस्कृति के मौलिव तत्व 


रखी है। प्राय शिष्टाचार के इन प्रयोगो में मानवीय गुणों वे विकसित ठेया 
समाज के परिष्कृत होने के सवेत अन्तहिंत रहते हैं । अत, शिष्टचार 
ही बिसी सम्हूति के सौष्ठठ की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम कसौटी है । 
सामान्यतः भारतीय शिष्टाचार मे, ब्राह्मण, गौ और राजा वे लिए मार्ग छोडना 
आवश्यक था । ब्राह्मण और राजा समाज ये हित में विश्वेष महत्व रखते हैं। 
अत प्रत्येत्र व्यक्ति को उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भाववा रखनी चाहिएं। 
बयोकि व्यक्ति को समाज वे साथ रामन्वय वरमे में अपने निजी स्वार्थों की बलि 
समाज को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होती है । इसी लक्ष्य को दृष्टि से रह- 
कर वयोवुद्, भारतप्त, दुर्देल व्यक्ति तथा गभिणी रुत्री को भी मार्ग 
नियम है। मागवोचित श्रद्धा एवं कझगा के विक्रास और प्रसार वे लिए मे 
मयदाएँ बाँधी गई है । 

बड़े-बूढो वे साथ वार्तालाप करते समय बाचिक शिष्टाजार वी बड़ो आवइर- 
यकता होती है, क्योकि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है । बडो से अमूश्य 
ज्ञान प्राप्त करने वे लिए उनके प्रति अवज्ञासूचक तू-धढ़ाव का प्रयोग करता 
निपिद्ध है। कापिक शिप्टाचार के अन्तर्गत बडो बा अभिवादन करन का विशेष 
महत्व है । हिन्दू धर्माचार्यों ने छोटो को बडो के चरण-स्पर्श वरन का उपदेश 
शिया है । स्मृतियों में भी अभिवादन-शील पुरुष वी आयु विद्या यश भौर बल 
के बढ़ने की बात कही गई है। अभिवादन मे प्रमन्न होकर ही वडे छोटो को अपना 
ज्ञान तथा जमोध आशीर्वाद देते है। वाल्यावस्था से ही पारिवारिक बच्चो को 
माता-पित्ता और गुर के चरण-स्पर्श करने वी शिक्षा दी जाती थी, जिससे बडो 
के महत्व वी स्वीकृति प्रवट होती थी | रामायण मे राम और भरत तथा महा- 
भारत में नल और युधिष्ठिर आदि सभी लोग बड्ो बे प्रति यह शिप्टाचार 
निभाते है। चरण छूने के पहले बडो के लिये अम्युत्थान (खड़े होना )और प्रत्युद- 
गमम (आगे बढकर उनका स्वागत करना) तथा विदावेता में उनका अभिनन्‍दन 
करके कुछ दूर पहुँचाना भी शिष्टाचार के अन्तयेत आता है । धामिक स्थान 
की देव प्रतिमाओ तथा लोक छ्वित चितक मद्दापुरुषपो के चरणस्पर्शादि 
करता भी शिप्टाचार ही है। महाभारत के अनुसार विद्वान वै वरण का 
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अभिवादत अपने नामोच्चारण-पूर्वक तथा स्त्री और अपडित व्यक्ति को 
अभिवादन करते समय केवल “अयमहम्‌' कहकर चरणस्पर्श करने का विधान 
है। महाभरत में गृह का अभिवादन करने समय शिष्य अपनी हयेनी ऊपर 
रखकर दाईं हथेली से दाहिना चरण और बाईं हथेली से वायाँ चरण छूता 
है । दण्डी सन्याम्तियों मे दण्डबत प्रणाम की प्रथा आज तक प्रचलित हैं। 


प्रस्थान के समय या यात्रा से लौटकर वडो के चरण छूता अनिवार्य था । 
किसी कार्य की सफलता के उद्देश्य से जाते समय बड़ो का अभिवादन छोदो वी 
कामना की सिद्धि के अक्षीर्वाद दिलाता है। रामायण और सहाभारत से योद्धा 
लोग युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व अपने से बडो का अभिवादन करते 
हुए दिखाई देतेहेँ । महाभारत का युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व यूधिष्ठिर भीष्म 
ओर द्रोष का अभिवादन करके उनसे विजयी होते का आशीर्वाद आप्त करते 
हैं । रामायण और महाभारत से प्रस्थान के समय देवस्यानो तथा 
पूज्य-जनो की परिक्रमा करने का उल्लेख जगह-जगह मिलता है । देवालयो और 
प्रदरधिषाधमो मे प्रह्नशुद्ा से भ्रवेश करने का नियस है। देश्वर्य और सजावट 
के आभरणों को उतारकर दीन-भाव से मन्दिरों तथा अश्षमों मे जाना शेयस्कर 
होता है। युद्ध भे प्रस्थान करते समय वीर लाग ब्राह्मणों को अभिवादन के 
साथ उपहार भी मेंट किया करते थे । शिष्टाचार के प्रणाम और आशीर्यादो 
दी भांति दोनो और से प्रसाद ओर उपहार देने को प्रथा थी। रामायण और 
महाभारत में मित्रो तथा सम्रान वयस्कों में मिलते समय हाथ मिलाने का 
उल्वेज भी हुआ है । 

सम्बोधन के समय राजम्‌ मह्षं और म्रह्मन्‌ आदि सम्बोधन ऐ विविध 
प्रवपरो के साथ “ताल! सम्बोधन छोटे और बड़ो के द्वारा समान रूप मे प्रयुक्त 
हीता था। सस्कृत-साहित्य मे सर्वत्ष ही बडो वो आये तथा अपने ते बडी महि 
लाओ को आया बहकर सम्दोधित करने की प्रथा थी | स्त्रियाँ पति को आये- 
पुत्र कहकर सध्वोधित करती थी | राजाजो वो जगाते के निए प्रबोधमगल 
फक्ष बाप कीतुक्यूणें हिल्टाचार प्रचलित धा। राबा ने मस्तका वर राज्य- 


ह््श भारौय हंसकृति के मौलिक तत्व 


हित-लिसन और कन्तों पर प्रजञा-रक्षण का उत्तरदाबित्य निरत्तर बना रा 
हा | प्रभात होने हो उसे अपने यजस्तरों गृदजनों के गुण-वर्णन सुतवर उत्सार 
होता था; साथ ही इस शिप्टाचार स उसे यह स्मरण भी करा दिया जाता 
था कि---- 

“जगड़ि शरद स्वप्रिल्ि' 

लग सुप्ते तराधिप! (रामायण-७, ३७ ३-६ ) 

अर्थात राजन । तुम्दारे सोते रहते पर मारा जगह प्लोता है। अत तु 
जाग कर सार को जीवन क्षेत्र मे प्रवृत्त करो, यह ध्वनि निकलती है| चार 
सोग अपनी मधुर गीत-लहरी के हारा प्रजा-रक्षण के मामिक बाण का स्पों 
परमेदाले चुरीज़े एनोव' बहुदर उसे दिनभर के लिए सायघात 7९ 4 थे । ऐम 
उत्याह-बर्धक गोन सुनकर गधुर भ्दति के दीच राजा उठकर महत है द्वार पर 
स्थित अपनी सस्तति सी प्रिग प्रजा से घिलता था ॥ यह प्रदोध-मंप्त राजाओं 
हा ही होता था । इसी के रास के बन-ताभन के उपरान्त भरत ते कदीजतों का 
प्रदोध-मगल करने से रोज दिया था] जिम्तु रामायण-फाल से कालिदीम वे 
पिमय तक आने दर णुव्सणों का प्रवोध-मयव भी होने खड्य था । रघुवेश के 
परचम मर्ग थे कालिदास ने अज के जिए हन्दुमती के स्वयवर मे जाने से पुत्र 
बरे गौसबपूर्ण भ्ररोध मगल का प्रयोग कराया है --.-... 


पावे८दापनि घिरात मते | जादु 
रह्मा्प ताबदस्णेत चमो निरह्त्मु 
आययोधमाग्रततत त्वयि बीर गाते 


हिंदाप रात गढ़ स्वथमुब्धितन 7 (रघु० ५-७१) 
पगापी मूव रब दाग डाटत हा तद हक जह0 मे हो मधर, को मात को 
बात मे दुर कर दिया | हवीरवर । जब तुम्टों में संग्राम का तायकाव ल 
रब है तो बषा नस्गरे | के जजुनो का +यय सहार बरेंगें। ऐसी मातिक 
उत्तियो को सन कर -....0हढ 
सप्‌ द रिगवविद्धस्तत्यमुज्वसयार ॥7 


आमोद-प्रमोद एवं शिप्टाचार द्र५ 


अज ने अपने पलेंग को तत्काल ही त््याम दिया, जैसे उन्मत्त राजहसो ते 
मधुर शब्द सुनकर जागा हुआ सुप्रतीक नामक सुरयज गगा के रेत्तीले तट को 
छोड देता है | 
शिप्टाचार के नाते वरावर वालो मे परस्पर के आलिंगन से भी प्रेमप्रद- 
शत व्यक्त किया जाता था । राम और सुग्रीव ने चिधिपूर्वक मित्रता करके एक 
हसरे का आलिगन किया था । महाभारत मे घृतराष्ट्र, भीष्म तथा द्रोण ने द्रपद 
को आलिंगन का सन्देश वहलाया है । बाण की कादम्बरी भी महाश्वेता को 
सन्देश भेजते हुए “दृढदत्तकण्ठग्रहा' के रूप मे अभिनन्दन का प्रयोग करती है । 
मद्राभारत में बराबर वालों के आलियन तथा छोटे-वडों के आलिंगन में बुछ 
भैद दिलाई देता है । पिता पुत का आालिगत एक हाथ से करता था झौर 
बराबर वाले दोनों भुजाभो से म्ालिगन करते थे । स्वामी द्वारा सेवक का 
भालिगन उसकी प्रतिष्ठा बढाने छो होता था। हनुमान्‌ जी को सीता का समा- 
धार लाने पर राम ने दृढ़ आलिंगन से प्रतिष्ठित तथा प्रस्टरत किया था। 
समान मित्रो मे भी दृढ़ आरलिगन होता था, जब कि पिता पृत्र का आलिगत 
करके शिर का घूस्बत भी करता था। 
भुरुजनों के अभिन्‍दन, अभिवादन, अभ्यृत्थान, अधेदान, परिक्रमण लौर 
उपहार-मेट आदि के द्वारा श्रद्धा और आदर की भावना व्यक्त करने के साथ, 
छोटे लोग शक्ति का आबाहन भी करते हैं, जो सदा उनके हित में है। इसी 
प्रकार रामायण और महाभारत के अनुसार अवगुण्ठन या परे की प्रथा स्नियों 
की प्रतिष्ठा बढाने के लिए अयुक्त होती थी । सीता को बसवास के पूर्व पक्षियों 
नर मे न देखा था। रामचनन्‍्द्र ने रामायण में इस प्रथा को राजकीय शिप्टाचार 
कहा है। पराणिनि के इस सूत्र'असू्यललाटयोदू शितयों ” (३-२-३६) वे उद्यह- 
रेप “असूयंम्पक्या राजद्वारा'में भो राजाके अन्त पुर के प्रति आदर तथा प्रतिप्ठा 
की भावना निहित है। दमयस्तो को भी वन-गमन से पूर्व 'असू्यम्पण्या' (सूर्ये- 
के लिए भी अदृष्य) कहा गया है| दुर्योधन की सभा मे केशावर्पण के समय 
द्रीपदी ने विज्ञाप कर बहा था कि आज से पहले स्वयवर के अतिरिक्त उसे वायु 
और सूर्य भी न देख पाये थे । 


अध्याय ४ 


आर्थिक जीवन 





आजीविका के साधन-- 


भारतीय वर्ण्यवस्था जन्म पर आधित न होकर प्रारम्भ में कर्म पर 
आधित थी । जो व्यक्ति जिस कमे के योग्य होता था वह उसी वर्ण दा 
अधिकारी होता था। योग्यता एक शक्ति वे अनुसार ही उद्ते अपने बोध 
जाजीविका के साधन को चुनने का अधिकार भी थां। प्राचीत भारत मे 
भाजीविका के मुख्य साधन--कपि, पशुपालन, उद्यान, व्यापार एवं अन्य उद्योग 
धेये। 
हमारा प्रचीन समाज भी आधुतिक समाज की भांति ही क्ृषि-प्रधात पा, 
अत कृषि उस काल में आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि मैं जोगी, 
मोना, कारना तथा अनाज को साफ करके निकालना, ये चार क्रियाएँ अतः 
होती थी । ग्रपि में पशुआं फी विशेष आवश्यवता होती ही है। अत गाय, मैंसे 
आदि प्ष दुग्ध की प्राप्ति होने के कारण, पशुपालन का भी उस समाज में विद्येष 
महत्व था | पशुपालन भौ एक रवत'त्र आजीविका का साथत था । वैश्य लोग 
प्राय वाणिज्य और व्यापार करते थे और उसस प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में 
अपने परिवार का भरण-पीषण करने के अतिरिक्त अपने व्यापार की विवार्स 
भी वरते भर । ज्याज पर रुपया ऋण देकर अतिरिक्त सम्पत्ति का बर्नत करता 
भी उस युग का एव प्रधान धनोपार्जन का साधन था। ब्याज वौ दर विश्थित 
थी और अग्मिक व्याज लेने वात व्यक्तियों को राज्य की ओर से दष्ड दिया 
जाता था। 
ब्राह्मणों को आजीविधा के हेतु, शिक्षण घामिक हत्या का सम्पादन, वर्श 
आदि कराब र दक्षिण प्राप्त करना तथा दान आदि से प्राप्त धन ही मुख्य सापने 


जाथिक जीवन ] 


थे। ब्राह्मण प्राय: पौरोहित्य कर्य तथा शिक्षण कार्य करते थे। कुछ ब्राह्मणो 
को घामिक अध्ययन के हेतु राज्य से तथा घनिक वर्ग से उपहार भी प्राप्त 
होते ये। 

प्त्रिय प्राय; छुरता और वीरता सम्बन्धी कार्ये करके घनोपार्जन करते 
थे। देश, समाज तया राष्ट्र वी रक्षा करता उनका वर्चव्य था। एतदर्थ बे 
सेना आदि में सहर्प कार्य करते थे। क्षत्रियो को प्राय: पैतृक सम्पत्ति आप्त 
होती थो। 

कृषि, पशुपालन , उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं ब्याज पर ऋण देवा ये 
चैश्यों के प्रमुख आजीविका के साधन ये । घूद्रों का मुख्य कर्तेंध्य द्विजों की सेवा 
करना था । उनकी आजोविका का साधत भी उनके इस शारीरिक परिक्रम 
चषा सैथा-कार्य से प्राप्त होने वाला घन हो था। इस प्रकार यहाँ प्रायः स्पष्ट ही है 
कि प्राचीन कान में आजीविका के साधन वर्ण-व्यवस्था पर आश्रित रहते थे 

कुछ व्यक्ति अपराध-मूलक अपविश्र साधनों का भी घनोपाजेंन हेतु प्रयोग 
करते थे। ये साधन मुख्यतया, घूस, उरकृती, चोरी, धूत, धोखा देना तथा 
जासूसी आदि ये । विन्तु ये स्याज्य थे और इनसे सम्पत्ति क्‍य जर्बेन करने बाते 
च्यक्तियों को दण्ड दिया जाता था 4 


अधिकार तथा स्वामित्व 


अआदिकालीन युग में व्यक्तियत संपत्ति स्वीकृति नही थी ॥ आथुनिक पद्धति 
के अनुरूप ही हिन्दू समाज ने जत्यन्त सावधानीपूर्वक सम्पत्ति के स्वामित्व का 
निर्धारण किया था । कुछ सम्पत्तियों को राष्ट्रीय माना गया, कुछ को व्यक्तिगत 
तया कुछ पर परिवार एद जाति का अधिकार स्वीकृत किया गया । 

प्राय: कृषियोग्य मूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होता था। जो व्यक्ति जहाँ 
इंषि स्वयं करता या, उस भूमि का वह स्वयं ही स्वामी होता था ।ग्रोचर 
भूमि पर, जहाँ सम्पूर्ण मांद के पशु चर करते थे, सम्पूर्ण माँव का सम्मिलित 
अधिक्षार होता था । दन को भूमि पर, उस व्यक्ति का अधिकार होता या, जो 
उसे काट कर साफ करता था। 


श्द भआरतीय संस्तृ ति बे मौतिक तत्व 


राज्य की भ्रृत्रि पर लगाये बरों तथा राजस्व से प्राप्त होने बासीआ? 
जनतत्र में राष्ट्रीय सम्पत्ति होतो थी, किन्तु यही मस्पत्ति वैशपरम्पप्स्त 
राजतत्त्र मे राजा की ध्यत्तिगत सम्पत्ति द्वोती थी। 


हालात्तर से बर्ण-ब्यवस्था तया राजतन्त्र में विकास होने के साथ स्वामिव 
ही ध्यवस्था में भी बुद्ध परिवंतन होने लगा । बेवत स्वतस्त्र व्यक्ति ही स्पर्ति 
कै अधिकारी हो सस्ते थे, शूद्र,मेवतः तथा पराधीन व्यक्ति नहीं । यदि वर्ण हौत 
व्यक्ति वी सम्पत्ति था कोई अधिकारी नहीं होता था तो उस सम्पत्ति पर राश्य 
का अधिकार हो जाता था। 


उत्तराधिकार, श्य-धत का विभाजन जादि, गौतग मुत्रि के अनृमार कुछ 
भाधन थे, जिनसे मनृष्य का सम्पत्ति पर स्वामित्व तथा अधिवार होता पा) 
ब्राह्मणों को बुद्ध बल्ुएं उपशर रूप मे भी प्राप्त होती थीं तथा उन वस्तुओं 
पर उनता स्वामित होता था। युद्ध में विजय से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति 
का अधिकारी क्षत्रिय होता था। हूषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार आदि से 
प्राप्त होते वाशी सम्पत्ति पर वैश्य हा भपिकार होता घा । धुद्दी वा स्पाविसल 
तथा अधिकार उनके घारीरिक धरम तथा सेवा पर हो निर्मर था ) 

अत मह स्पष्ट है कि धत सम्बत्ति का अधिकार एव स्वामित्द वैज्ञानिक 
अधार पर आंध्रित था । 


कृषि 

आदि काल में मानव भी पशु-पश्षियो बे श्मान ही अपने लिए स्वत साथ 
पदार्थों का उत्तादत करते में असमर्थ भा । काजान्तर मे शताब्दियों बे पश्चात 
ही वीज बोबर तथा फ़सस काटकर कृपि-कर्म सम्भव हो सका । कृषि-व्यवस्था 
इस समय उतनी पैज्ञानिक तथा विकमित नहीं थी, जितनी कि आधुनिक वाल 
मे है। उस समय मिट्टी के यृणों वे ।नुसार फसल डोने, खाद देने तथा शिवा 


आदि के साथनो की सुदर एवं उच्ति व्यवस्था न थो । स्ाममित तथा शावश्य- 
पतानुसार जलबृष्टि के लिए तया भूमि के उड़ा होने के लिए यज्ञ किए जाते 


आधिक जीवन द्र९ 


थे तथा ईश्वर से सामूहिक प्रार्षनाएँ भी की जाती थी। 

भोहन्जोइडो में खुदाई मे प्राप्त गेहूँ तथा जो आदि इस बात के भ्रमाण है 
कि ३०००ई० पू० में भी भारतीयों को कृपिकार्थ का ज्ञान था। ई० पू० चौथी 
धताब्दी में तो चन्द्रगुप्त में कृषि के विकास के लिए नहरें तथा बम्बे आदि 
घनवाये, जिससे कृपक को सिंचाई भादि में सुविधा होने से, अधिक अन्न का 
उत्पादग हुआ । 

ऋगवंदिक झात्न मे भी कूपि होतो थो। यच (जो)तिल, साष आदि उस समय 
की मुख्य उपजें थी । गेहूं का भी उत्पादन किया जाता था, वितु चावश वा उस्लेख 
प्राय, उस सम्रय नद्दी प्राप्त हुता है। चावल का वर्णन हमे अथर्वबेद मे प्राप्त 
होता है, मत. चावल कुछ बाद की उपज है। तरकारियों तथा कपास और 
जूढ आदि की उत्पत्ति भी रूषि के ह्वारा उस समय की जाती थी। आधुनिक 
ग्रुग के समान उस समय भी जोतना, बीज बोना, फसल काटना तथा अनाज 
को साफ करना आदि चार वैज्ञातिक क्रियायें प्रचलित थी। प्राह्मण-प्नन्यों मे 
इनका पूर्ण विधान पाया जाता है । बषं मे दो फसलें होती ची। चावल भी दा 
चार बोया जाता था । गेहूं, जी, चावल, माप, तिल आदि के बोये तथा काट 
जामे के समय निश्चित थे। 


कपाप्त, रेशम तथा ऊन आदि फी उत्पत्ति भी कृषि द्वारा हो को जाती थी 
और इन्हे प्रायः बस्त्र बनाने के हंयु प्रयोग मे लाया जाता था। कृषि कर्म के 
लिये हंसिया, फावडा तथा हल आदि विभिन्‍न मौजारो का प्रयोग भो किया 
जाता था। हल प्राय: छोटे होते थे भौर खेत जोतन के लिए दो बंलो वाले 
हलो का प्रयोग होता था; किन्तु कमी-कभी इतने भारी हसो का भी प्रयोग 
क्या जाता था जिन्हे चौबीस और छत्तीस बैलो के द्वारा भी खीचा जाता 
था। भधिक और उत्तम अन्त के उत्तादन के लिये प्राय. खेतो से गोबर को 
छाद का प्रयोग किया जाता या । 

सेतो की रक्षा के निभित्त चारो ओर मेंडें बनाई जातो थी। सिंचाई की 
भ्रुविधा के लिए खेसो गे छोटी-छोटी मालियाँ क्‍्यार्द जाती थी। आधुनित्र युग 


छू भास्तीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


की मत उस युग से भी गाय का विशेष महत्व था। गास के फुष्प का प्रयोह 
क्या जाता था और उसके बच खेत जोतने के का मे प्रयुक्त विये जाते ये। 
बैल छोटी-छोटी गा्डियों को सीचने तथा सिंचाई के कार्य में आऑं प्रशृक्त होत॑ 
थ7 सिंचाई प्राय" कुओं से चमडे के बचे बडे-बडे पुरो से की जाती पी और इव 
थुरो को बैल खोचा करते थे । मनुष्य प्रायः ईमानदार दोते थे, खेतों में चोरों 
जा शय नहीं था; किलतु फसल की जेगली जानवरों तंथा पक्षियाँ से तो स्क्षा 
करनी ही पड़ती थी। कभी-कभी अनावृष्टि या अतिवृष्टि से भी कुपि की 
पर्याप्त हानि पहुंचती थी. पशु-पक्षी, छाहे, टिड्डीदल एवं ओलों से भी कृषि वर्ष 
हो जाती थी । कृषि को रोग-मुक्त एव उन्नत बनाते के हेंठु अयवेवेव में ठुछ 
मन्त्रो-तन्त्रों का उल्लेस हुआ है + 

अत, हम देखत है कि कृषि उक्त समय भी आजीवितों वा प्रधान साथ 
यो । यद्ञपि आधुनिक कास की भाँति उस समय बैज्ानिक साधनों का झूपि मे 
दयोग नहों होता था। फिर भी वह उल्तत दशा में थी + 


उद्योप 


उद्योग का प्रयोजन कच्चे माल को व्यावार के यौग्य बंता देतों हें। मई” 
स्जोदडों की खुदाई से प्राध् होते वाले विभिर्न अवशिष्ट इस वात के प्रमाए 
है कि ३००० वपे ईपू०्मे भी भारत मे विभिरत उद्योगों का विकास हो चुरँ 
था । विभिल्त उद्योगो फर ही भारतीय वर्ण-ब्यवस्था आधारित भी। उद्यो! 
के द्वारा वरम्फ्रागन भारतीय कला को भी अपने विकास में यथिष्ट सहायता 
प्राप्त हुई ॥ लकड़ी, खनिज पायें, ईंट, पत्कर तथा विभिन्‍न धातुओं को 
औद्योगिक वाये के हेतु प्रयुक्त किया जाता था + हाथी-दात की भी सुन्दर 
कलात्मक विविध वस्तुओं का निर्माण किया जाता या । कुम्हार मिट्टी से घिलौने, 
घर्डे तपा अन्य छीडे-छोटे दैनिक गृहका्य मे अयुक्त होने कले मिट्ठी के बतेतों की 
वर्माण करता था । बढ़ई रण, हल, जआाससदी, शब्पा बादि अनेक लकी कीं 
वस्तुओ को बनाता था। भवन बनाते के लिए भी किवाड,चौसट,लिडकी आर्दिं 
वस्तुओं के लकड़ी का धयोग किया चाता था । जुलाहे कपास का सुूत काल कर 
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सुद्धर वस्‍्त्रो को बुनते थे । कपास के जतिरिक्त रेशम तथा ऊंत को भी वस्त्र 
के निर्माण के हेतू प्रयुक्त किया जाता था । स्त्रियों की बेश-भूषा पुरुषो से मिन्‍न 
थी । वधुओ को पोशाक साधारण पोशाक से अधिक सुन्दर एवं मूल्यवान्‌ होतो 
थी। उसमें स्थात«स्थान पर कढ़ाई भी की जाती थी । लोहार धनुष-बाण, भाले, 
सलवार, कुल्हाड़ी आदि शस्त्र तथा हल का फाल, हँसिया तथा फावड़ा आदि 
कृषि के औौजार त्या उस्तरे आदि अन्य बस्तुओ का निर्भाण करता था। पीतल 
की भी सुन्दर मृत्तियाँ बनाई जातो थी। सोहन्जोदड़ों को खुदाई भे पीतल की 
भततैकी को मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वर्णकार सोने के हाथ, गले नाक, कान आदि 
विभिन्न अंगों के सुन्दर आभूषण घताता था त्रियो के समान पुरुष भी विभिरत 
अग्रो में आभूषण पहनते थे, इस घात के अनेक भ्रमाक्ष उपलब्ध है | राजा आदि 
दुछ भनिक व्यक्ति स्वर्ण को सूतियो का निर्मोण भी कराते थे। ओद्योगित क्षेत्र 
भै विदेशियों से स्पर्धा ल होने के कारण राजकोय संरक्षण को विशेष आवश्य- 


कैता न थी। आधुनिक युग की भाँति ओद्योमिक स्वाधोनता उस समय भी 
विद्यमान थी। 


चा्णिज्प एवं व्यापोर 


विभिलन प्रकार को झूपि-सम्धन्धो तथा अन्य शोद्योगिक एय गृह-सम्बन्धो, 
इनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली, वस्तुओं के विनिमय करने अथवा 
चन से भय-विक्रम करते का नाम ही व्यापार है। सुद्दुर स्थित राष्ट्रों से 
व्यापार-सम्बन्धी वस्तुओं का विनिमय वाणिज्य कहलाता है ॥ वाणिज्य सप्ट्रो 
और देशो के धनिस्वर्ग में होता है । वाणिज्य की उन्नति के लिए संचार, बाता« 
यात तथा अआगवागमन के साधतो के विकास की तथा बडें-बड़े राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय हाडो-बाजारो को विशेष आवब्यक्ठा होती है। देश मे बेको तथा 
धीमा कम्पनियों आदि के विकास से चाणिज्य की उन्नति में अप्यधिक प्रोत्साहन 
सथा सहायता ध्ाप्त होते है । बाघुनिक युग से जल, स्बल एवं हेंबाई सार्गों 
द्वारा मातायात की विश्लेप सूचिया होने से तथा बैक आदि के सुन्दर प्रवन्ध से 
अपणिज्य एवं व्यापार का बत्यधिक घसार हुआ है और भदिष्य मे.भी 


छ्रे भारतीय मस्ह॒ति के मौलिंक तत्व 


प्राचीन काल में देश मे आलरिक व्यापार वे. अतिरिक्त विदर्गो्त भी 
जलमार द्वारा व्यापार एवं वाथिज्य होता था + भारतीय व्यापारी ताम्रतिर्ति 
गे जावा, सुमात्रा, स्थाम तथा बद्धा आवि पूर्वोष स्थानों पर सथा मिश्र और 
अरब आदि स्थानों पर जाते थे | तिब्दत, चौन, अफगानिस्तान आदि देंशोंरो 
भी व्यापार होता भा । साधारणतया विनिमय अर्थात्‌ दस्तुओ रे वस्तुओडीं 
बदलन की प्रथा का प्रचलन या, किस व्यापार के लिए सोते चाँदी तथा 
उनसे निर्मित मुद्राओं का प्रमोग हाता था । 


व्यापार को सुविधा एवं आवागमन वी सरलता वे हेतु सुन्बर एवं मजबूत 
मार्गों का तिर्माण कराता राजा का बर्लव्य या । व्यापारियों तथा वावियों कीं 
सुविधा की दृष्ठि स एवं धामिक भावना ह पार्गा मे यत्रश्तन्न कुएँ खोदे जातें 
थे तथा धर्मशालाओ का निर्माण कराया जाता था + * 

लगभग २५०० ६० पू० के उत्तर-वैदिककाल ग व्यापार विकसित तर्ा 
उन्‍्नत दशा को प्राप्त हो चुका था। बंदिककाल मे प्राप वितिमय प्रथा को 
प्रचतन था । वस्तु के मूल्य निर्धारण तथा उसकी उपयोगिता को निश्चित 
करने का माध्यम गाय थी । पूर्व वैदिककाल मे पणिस्‌ लोग व्यापार के लिए 
विनिमय का प्रयोग करते थे, ऐसा ऋग्वेद मे उल्तेश्ल है। उत्तर-वैदिकताल में 
क्रय-विक्रय के हेतु मुद्राओ का प्रयोग भी किया जाता था। ये मुद्राएँ सोने। 
चाँदी तथा तबि आदि धातुओ की बनी होती थी। वस्तुओ के क्रय-विक्रय के 
लिए बाजार अथवा हाट या हट्टु भी लगा करते थे । व्यापार तथा व्यापारियों 
की सुरक्षा के हेतु राज्य की ओर से सशस्त्र सेवक तियुक्त रहते थे । 

मौय॑-काल मे व्यापार तथा आवागमन की सुविधा के लिए तीन विशाक्त 
मार्ग, भारत की राजधानी पाटलिपुत से, तीन विभिन्‍न दिशाओं को जाते थे + 
प्रथम मार्य नैपाल और पाटलिपुत्र को जोडता था। हिलीय मार्ग कोशाम्वी 
तथा उज्जयिती होता हुआ पहुँचता था। दृतीय मार्ग मथुरा होता हुआ बे किद्रया 
तक जाता था। काबुल का भी मार्ग द्वारा पाटलिपुत्र से सम्बन्ध था। चीतीं 
यात्री, व्यापारी तथा बौद्ध-भिश्षु रथल सार्यों द्वार भारत आया बरते थे। 
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मिश्र तषा अफ्रीका के पूर्वीय तठ से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। भारत 
मैं विभिन्‍न स्थानों पर जस-मार्ग के लिए बन्दरगाह बने हुए थे । ताम्नलिप्ति 
इगाल का सर्वश्रेष्ठ बन्दरगाहू था । यहाँ से भारतीय व्यापारी पूर्बोध देशों को 
ग़ये और वहां जाकर उन्होने भारतीय उपनिवेश स्थापित किये, जिसका साक्षी 
इतिहास है। वेश के आन्तरिक व्यापार के लिए भी जलमार्ग एक प्रयुल साधन 
था । बढी-बडी नदियों में विशाल नौकाओ तथा छोटे-छोटे जहाजों का 
प्रयोग होता था। 


विदेशों में भारतीय व्यापारियों मे व्यापारिकश्सम्वन्ध तथा उपनिवेश तो 
स्यापित क्ये ही, साथ ही बहाँ भारतीय शव, वेष्णव एवं बौद्ध-घर्मों का भी 
प्रचार किया गया | रामायण तथा महाभारत के युग में भी मार्गों तथा माता* 
प्रात के साधनों में उन्नति हुईं तथा विदेशो में भारतीय सम्यता और सस्कृति 
का प्रचार किया गया। व्यापार के नाप तथा तौल के स्व॑मान्य साधनों का 
भी प्रयोग विया जाता था । नापन्तौल मे सत्य का ब्यवहार किया जाता था । 
ध्यापार में असत्म व्यवहार, धोखा-धड़ी तथा छल्ल-कपट आदि प्रायः असम्भव 
परे । छल*कपढ करने बालो को राज्य की ओर से कड़े दण्ड दिये जाते थें, 
जिनसे फिर वे तभा अन्य व्यक्ति वैसा करमे का साहस भी न करते थे | अत, 
है सर्वृेंस्द्धि है कि व्यापार एव वाणिज्य के क्षेत्र मे भारत न एक अत्यन्त 
इन्तत स्थान भ्राप्त कर रखा था । 


प्राचीन भारत से दस्तकारोी का काम भी पर्याप्त उन्नत अवस्था मे थां। 
ऋणेद में अनेक स्थलों पर क्ताई एवं बुनाई का विवरण मिलता हे तथा रथ 
घनाने के लिए धातुओं को गलाने, आभूषण बनाने, अस्त्र, शस्त्र बनाने, गृह 
बनाने आदि का एवं कुछ अन्य उद्योप-घन्घो का उल्लेख भी है॥ भिन्‍्त-भिन्‍्त 
अद्योगो एवं व्यापारो मे सलग्न व्यक्तियों को सयठित करने की मोजना भी भी, 
जिससे कई प्रवार के सघो का निर्माण किया गया । इन संपो को “पूग', “ब्षेणी' 
"निगम! भादि नामों से सम्बोधित किया गया है । 


गद्यपि प्राचोन भारत में आध्यात्मिकता को जीवन का सर्वस्व समकझ्ण 


छए भारतीय संम्छात के मौलिक त/द 


जाता था, फिर भी द्रव्योपाज॑न का जीवन में विद्येप महतदे वा । पर्ग-चैतुस्टे 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को ग्राष्वि हो मातव*जीवनत का उद्देश्य हर 
इस प्रकार अर्थ के अभाव में व्यक्ति धर्म एवं काम किसी को भी प्राप्त नह 
कर सकता था । गृहस्थ के लिए अर्थ का महत्व अधिवाधिक वा । हाँ, रह 
अवश्य था कि धन जीवन का चरम लक्ष्य न होकर उसके यापत्र केएते को 
छाप भात्र था । 


सिक्का 


प्राचीन काल कै तभरों में तथे आधुतिंक कॉल मैं. भी ग्रौमों में भपतों 
शवश्यकता की वस्तु का अस्य व्यक्तियों को वस्तुओं से वितिमंय किया जाए 
है। इस वस्तु से वस्तु के विनिमय की प्रया मे अतेक अधुविधाएँ थी, और है। 
प्राय: विनिमय्पद्धति मे दुहरा-संयोग तहीं मिल पाता । उदाहरणार्थ मोहन के 
धास गेहूँ अधिक है और बढ़े धी चाहता है, राम के पास घी अधिक हैं हि 
पह आवश्यक नहीं कि उस्ते गेहूं को आवश्यकता हो। ऐसी अवध्या में उरँ 
धोसरे व्यक्ति को दूँढना पड़ेगा जिस्ते कपड़ा देने में तथा गेहूँ लेते में कोई आर्पति 
मे हो । इसके अतिरिक्त विनिमय के लिए तवेभान्य माप का अभाव रहती है । 
किस वस्तु के बदले में दूरी वस्‍्तू कितनी दी जाये यह एक धहुत कैंठित 
समस्या होती है। कुछ बस्तूएं ऐसी हैं गिनके विभाग करने पर उसकी सारी 
'पयौगिता ही मष्ट हो जाती है । इन सब कठिनाइयों के मतिरिक्त वस्तु” 
विनिमय-कर्ताणं का परिश्रप्त नष्ट होता और म्पर्थ से परेशान होता भा्दि भी 
अनेक कठिनाइयों हैं। 
इसे कठिनाईमो फौ ६२ 4रमै के उद्देश्य से सिक्के का आविष्कार किया 
शया । विधौरित सिक्कों के अभाव में किसी वस्तु का मूल्य भी तिर्षारित नहीं 
किया जा सैवत्ता । व्यापार का प्रेसार एव उ्तति किसी विर्धारित एवं सवेमायय॑ 
फिलके कै बिना असश्भव है; अतः स्यापार के विकास एवं अंसार के लिए 
सिलके बा शाविर्भाव किया गया । सिक्का एक ऐसा सरल, साधारण तथा 
भ्रध्पतत महत्वपूर्ण भाध्यप है, जिससे वस्जुओं के क्रय-विक्षप मे मप्यभिक सरल 


आंधिक जौंव॑न ७४ 


छत हो जाती है | 


प्राचीन काल में सिक्‍्की का निर्माण सोगे तथा अन्य मुँल्यवीत घातुभी से 
होता था । सिक्के भिश्न-भिम्न आकार के होते थै। इन सिक्‍कों पर मूल्य 
निर्धारण के लिए निकल अंकित रहते थे | इन्ही सिक्कों के समान गाप-तोौल 
भादि के लिए मसाध्यम के रूप मे विभिन्‍न बाँटो आदि का प्रयोग होता था। 


मूछ इतिहासकारों के अनुसार संभवत, नाप»तौल के साधनों मे सिक्‍को कां 
भचलन भारत में हौ किया। 


भारत मैं मुस्यत। रोने, धाँदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन थी। 
सोने के दी प्रकार के सिक्के प्रचलित थे सुदर्ण और निध्क, चाँदौ के तीन 
प्रफार के घरन, पूँपण तथा शतमान और ताँबे का केवल एक हो प्रकार कां 
फार्पापण सिक्का प्रचलित था । 

पूर्व-वैविक-काल तथा उत्तर-वैं दिक-कांल॑ में सिक्के प्रचलित थैं, इंसकां 
स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में है। दोनों मे स्वर्ण मुद्रांओ का 
धर्णन है। पाणिनि कृत सिद्धान्त>कौमुदी से रूप्प का बणेन आया है जो एवं 
धाँदी का सिक्का था । इस प्रकार बौद्ध ग्रत्यो; जातकों तथा त्रिपिठक मे सौते- 
भाँदी तथा लाँबे के सिक्‍्को का वर्णन प्राप्त होता है । 

ग्रोक आक्रमणकारियों ने भी बिशिन्न प्रकार के विदेशी सिक्के भारत मेँ 
धलाये॥ उनका अनुकरण कर चालुक्‍्य, गुप्त, पाल वथा सेन बंश वे राजाओं 
में भी अमेक प्रकार के सिक्के चलाये ! इन सिक्कों का निर्माण दौ प्रकार से 
किया जांता था । घातु की पतली चादर को का८कर तथा छोटे-छोटे सिक्कों 
कै रूप मे ढाल कर | इत सिक्कों को उनके मूल्य के बनुसार छाप भौ दिया 
जाता था । भारत के प्राचीत प्िक्‍्के स्वर्य भास्त की ही देन थे । उन पर 
विदेशी प्रभाव किचिनूसात भी न पडा था । मनु के अनुसार बांटों से सिक्कों 
फा प्रचलत हुआ तथा दोनो का परस्पर एक दुसरे प॑र प्रभाव पडा । 

यगृुप्त-वाल को आर्थिक, सामाजिक तथा साहित्यिक आदि संमी दृष्टियों 
के ऋरत का स्वग॑युग माना गया है ॥ उस समय व्यापार त्तया वाणिज्य अत्यन्त 


४६ भर्तीय संस्कृति के मौलिक वह 


उन्मत अबस्था को आप्त थे । चद्धवुष्त ने उयकी अति तथा विकास के लिए 
अनेक प्रकार के सिक्के चलवाये । कुछ सिक्कों पर स्वय चन्द्रगुप्त का वीगावा 
दन करते हुए चित्र अकित है ! मुगल काल के राजाओं मे भी अतेह़ अ्काए के 
घिक्के बताए और व्यापार को प्रोत्साहन दिया । उस समय सोगी और बाँदीं 
श्री अपेक्षा त्तबि के सिक्‍्को का अधिक प्रचलन था। लाधुनिक युग में सिक्कों 
वो जैसी वैज्ञानिक तथा पूर्ण पद्धति अ्श्िलित है, शायद बसी किसी युग में 
मही रही । आधुनिक घरुग मे अन्वर्राप्दीर व्यापार के लिए मुद्रा आदि बदलतें 
का का बैंको को सहायता से अत्यन्त सरलतापूर्वंक किया जाता है। 


अध्याय ५ 


भारतीय संस्कृति एवं दर्शन 





भारतीय सस्क्ृति बे प्रत्यक अबूर था बीज ऋग्वेद मे मिलता है। अत 
पड़्दर्शनी का मूल स्रोत भी ऋग्वेद में निहित दिखाई देता है। बैंदिक ऋषि 
प्रकृति की जिन दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है, उनके विषय में यत्र-तत्र 
सदेश के साथ सम्देह वी भावना भी दिषाई देती है | यही सदेह की स्पिति 
दर्शनशारभ का सर्जन करती है । ऐसी अवस्था मे, मन्त्र ब्रष्टा प्रश्नो की लडी 
सी बाँष देता है । फिर उन्ही के समाघाव रूप मे, विविध गूह्य दध्यो का उद्‌- 
घाटन करता प्रमीत होता है। उदाहरणार्थ पुरुष सूकत में सूध्टि का क्रम पुरुष 
वे बलिदान मे चलता है| ऐसे मे कई प्रश्न एक साथ उठ खडे होते हैं । “उस 
पुरुष का मुख, उसके बाहु, उसके ऊए और चरण वया हो गये २" उत्तर 
में चारो वर्णों का विन्यास हो जाता है, जो भारतीय सम्कृति का मूला- 
पार है। इसी प्रवार हिरण्यगर्म सूत्र में “कसम देवाय हविषा विधेम! 
किम प्रजापति को में अपनी हवि अधित करूँ ? इसके उत्तर में सर्वशक्तिमान 
हिर्ण्यगर्भ की विभूतियों का उद्घाटन क्या जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद 
के नासदीय सूक्त बाक्‌ आदि सूकतो में भी सृध्टि, जीव और ईश्वर सम्बन्धी, 
दर्शन के विविध तत्व प्राप्त होते है! भारतीय बिचारो मे दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट 
सक्षित होती है--(१) भ्रज्ञामतकत तथा (२) उर्कमूलव | इनमे से प्रथम 
अतिभामूलक का उदाहरण वदात है तथा तर्क मूलक प्रवृत्ति, शेप पाँच दर्शनों 
में दिखाई देती है । यथवि दर्शदों के मूल-ल्लात सहित्ता-भाग मे विद्यमान है, 
फिर भी उमया पूण विकास ब्राह्मण आरभ्यक एवं उपनिषदो में ही दिखाई 
देता है। 


इस युग के समाज मे संयम, चिल्वत, प्रवचन, विचार स्वातत्य, 


छ्८ आरतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


कर्मदवा आदि की सबूवृत्तियाँ विशेष रूप से प्रदट होती है | यह विद्याओं 
और उमके ज्ञान के विकास का समय था। 


सांस्य प्म्प्रदाय 


कपिल मूति का साख्य-दर्शन वे दिक दर्शनों मे सबसे प्राचीन है। उपनिपदों 
के विचारों के साथ साध का साक्षात्‌ सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई देता है। डा 
की तीसरी शत्ताब्दी पूर्व विरचित ईश्वरकृष्ण को सास्यकारिका, प्राष्यसाका 
साहित्य में, साहय सम्प्रदाय को सद्यसे प्राचीत पुस्तक है । सास्यकासिा 
पर सबसे प्राचीन भाष्य गौब्पाद का मिलता हैं। सास्यकारिशा की ््तीय 
टीका वाचस्वति मिश्र लिखित साह्य-्तत्व-कौमुदी' के रूप में उपसस्ध है, 
जो इस सम्पदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ माता जाता है । 


साँख्य के अनुसार मातव>जीवन आधिदेविक, आधिमौतिक तथा आध्यात्मिक 
इत तीन प्रकार के दु खो से व्याप्त है | तत्वज्ञान होने पर ही वापत्रय से निर्वृर्त 
हो सकती है । इस तश्वशात्र का स्वरूप “प्रक्तिपुरुपान्यताध्यएतति/ जर्धात्‌ प्रदृत्त 
और पुस्प का विवेक या उतका अलग अलग ज्ञान ही है| दु त्रय ते 
विवृत्ति पावा ही वाहुप का मोक्ष है । कपिल का समय, राम के पूर्वज, महाराज 
सगर का राज्यवात्र सिद्ध होता है ! सत्य सलाए्गवादी है । जो हॉर्ये और 
कारण की अभिन्नता का भप्रतिपादक है | कार्य और कारण एक ही बारे के दी 
रूप है. एक व्यक्त और दूसरा अव्यवत्त | अव्यक्त रूप में जो कारण है वही 
ब्वक्त होकर कार्य बन जानता है। साख्य मूलप्रकूति नाम के एक एँमे तत्व की स्बी- 
बार करता है, जो स्वय वारण-रहित होरर समस्त दृश्य प्रपन्‍्च का कारण है। 
प्रयग दो प्रकार के बदाये उत्पन होते है। एक प्रकृति-विकुति रूप जो सात है 
(बुद्धि अहुकार और परचतन्‍्मतरएँ)और दूसरे केवल दिक्यर स्वरूप जो सोलह हैं 
(पंचमहाभूत, श्र क्मेसद्रियाँ, पाँच ज्ञानसद्रियाँ और मत) । इत सबसे सिन्न 
पुएप नाम वा पचीसवाँ तत्व है, जा न किसी का वारण है कौर न डिस्ली का 


बाधथिके जीवन छ्र्‌ 


कार्य । साख्य का पुरुष कर्त्ता न होकर केवल द्रष्टठा है। सास्यशास्थ दृष्ठ, 
अनुमान, और आप्तवचन इन त्तीन ही प्रमाणों को मानता है। 


योग-दर्शन _ 


पतजलि का योग दर्शन प्राय, साझ्ष्य के ही दार्शनिक घिद्धान्तो को स्वी- 
कार करता है। इस योग की प्रक्रिया रो प्रायः सभी दर्शनों का सम्बन्ध है । 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि चित्त वी वृत्तियो का निरोध ही 
योग है । साख्य वी भाँति योग में भी दुष्ट, अनुमान और बाष्त ये तीत प्रमाण 
माने जाते है। पड्दर्शतों भे स्दीकृत योगसूत्र, पतजलि की ही रचना है और 
उप्त पर ब्यास कृत भाष्य सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। योगसूत्रो पर बाच« 
स्पति मिश्र कृत तत्बवेशा रदी, श्री विज्ञानभिक्षु का 'यौगवातिक', शकरकूत भाष्य 
विवरण,“ महाराज भोज-प्रणीत “राजमार्सण्डवृत्ति”' भावागणेश कूत 'बूत्ति', 
नाभोजी भट्ट 'बृत्ति! रामानस्द यतिविरचित “मणिप्रभा/ अनस्तपण्डित की 
“योग्रचन्दिका', सदाणिवेन्द्र मरस्वती की 'योगसुवकारी” राघवातन्द सरस्वती 
की 'प्रातज्जल-रहस्प' और हरिहरानम्दभरप्य कृत “भास्वती' टीका | इतना 
साहित्य मूप्रसिद्ध है। 

साह्य के केबल बौद्धिक साक्षात्कार से कार्य-सचालन न हो सकने के कारण, 
व्यावहारिक रूप से ज्ञान के सिद्धाल्तो को प्रत्यक्ष करने के लिए योग की 
आवश्यकता बडे महत्व की है। उस्तुत साख्य और योग एक ही तत्वन्ञान के दो 
पक्ष है। बौद्धिक चिन्तन क्षेत्र मे ओ साख्य नाम से प्रसिद्ध है, वही व्यावहारिक 
क्षेत्र म योग कहलाता है । योग को सेश्वर- साख्य भी महा जाता है, बयोकि 
इसमे ईश्वर की सत्ता अलग से स्वीकार की गईं है । योगेतर समस्त दर्शनो का 
यत्र-यत्र खण्डन प्राप्त होता है, परन्तु योग के आगे सभी दर्शन गतमस्तक हो 
जाते है । केवल दार्शनिक क्षेत्र मे ही नहीं, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में योय 
की महत्ता है। “नास्ति सास्य सम ज्ञान, चास्ति योगसम बलम्‌ ।” -- बाली 
अह्यन बड़ी प्रमाणिक और सटीक है। 


59 भारतीय सस्यूति वे मौलित तत्व 
वंशेधिक दर्शन 

सास्य वी भाँति वैशेषित दर्शन या सम्प्रशय भी अत्यस्त प्राचीन 
है यधपि चैशेधिक सूबो ती रचना याद में हुई। भगवान्‌ बुद्ध में ६९० 
वर्ष पूर्व. महपि उलूक ने इस सम्प्रदाय का प्रवर्तत क्या था । 
क्णाद मुनि ढा ही एक नाम उलूब भी था। आत्मा एवं अतात्मा के गुणों पे 
विवेषन हेतु ही, वैशेविक दर्शन या प्रादृ्भव हुआ | रावण, प्रशत्तपांद। 
भरद्वाज, व्योमशिलावाय उदयनाचाय श्ीधराचाय॑, थ्रीवत्स, बल्तभाषां 
पदमनाभ्र गिश्र अन्ममभट्ट आदि बंशेपिक दर्शन के प्रसिंद आचार्यों में गिते 
बाते है | जीव एव जवत के वास्तविक स्वरूप वे निर्धारण हेतु इनके गुणा हे 
झोज बीन की प्रेरणा हो दर्शन के प्राद्रभावि वा भूलखोत है। विशेष! बसा 
पदार्भ की वल्पना से वणाददर्शन को बैशेपिक की सज्ञा प्राप्त हुई । 


न्याय-द्शन 


बैशेषिक दर्शन से. वत्त-स्वरुप के वियेषन की प्रभृति अवश्य सक्षित 
होती है फिर भी उस्ते एक परिष्कृत पद्धति नहीं कहा जा सकता। भे्ठ 
तत्वज्ञान की धास्त्रीय पद्धति के अभाव की पूर्ति हेतू त्यॉय-दर्शत का जन्म 
हूआा | व्याय एवं वैशेषिक के दाशेलिक सिद्धान्तों में बहुत कुझ म्ाम्प दृष्टि" 
गोचर हाती है । कि तु उममे कूछ सामान्य दार्शनिक सिद्धान्त निहित रहेंगे 
पर भी न्टय का मुख्य क्रिपय प्रमाणा का तिरूपण ही है। 


न्याय दशत वैशपिद् से अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। फिर भी तकविद्या 
उपतिषद बाव मे ही प्रदुरभृंत होबर विकसित हो चली थी। उस्त समम 
भी अनेक तक प्रधान नियमों का अन्वेषण हो चुका था। इतता ही नहीं 
उपतिषद्‌ काल से पूछे दैविक्काल में भी तर्जोत्रति के लक्षघ प्राप्त होते हैं। 
अत अम्यान्य दर्शोयों की भाँति स्थाण्दशन भी शध्रुतिसूलक है। इस विषय मे 
कोई बिबाद सा विततिपतति नहीं है 


भारतीय सस्कृति एवं दर्शन झ्ः 


कतिपय विद्वाता के मतानुसार प्राचोन काल में न्याय! शब्द का प्रधोग 
पूर्वमोमाप्ताके लिये होता था । सम्भवत ब्राह्मण ग्रन्थों के यथेष्ठ अर्थ का निर्धा- 
उण करने के लिये पूरवंमीमासा मे जिन नियमो का निर्माण क्रिया गया, उन्ही मे 
"अनुमान! का सर्जेन और प्रारम्भिक विकसस हुआ | फिर तो इस अनुमान को ही 
न्याय शब्द स अभिहित किया जाने लगा । अब अनुमान का निरूपण विस्तृत 
होने लगा और वह एक अलग विज्ञन बन गया,नो आगे चलकर न्याग-सम्प्रदाय 
के नाम स प्रसिद्ध हो गया) स्यायशास्त्र ने अपना दार्शनिक रूप वैशेषिवा स 
अहण किया है, क्योकि अनुमान के साथ ही आत्मा, सुख दु ख, मोक्ष आदि 
तत्वों का विहूपण उप्ती के आधार पर बिया गया है। भोतिक पदार्थों के स्वहप- 
परक व्याय-सूत्र, बंध्ेषिक से ही मृहीत प्रतीत होते हैं । चरक-सटहिता के अनु- 
शीलन मे भी यही स्पष्ट होता है कि न्‍्थाय और वैशेषिक एव दूसरे के पूरक है। 
शायपि गुछ वेशेषिक मूल भी स्याय-्सूतो के आधार पर बने हुए कहे जाते हैं, 
या कम से कम समसामप्रिक प्रतीत होते है, किन्तु यह तथ्य भी निसदिग्ध है 
कि वैश्वेषिक-सूत न्याय-सूत्रों से प्राचीन है । इत दोनो सम्प्रदायो में बडा घनिष्ट 
सम्बन्ध है । उदयनाचार्य ने अपने ग्रन्थ मे*दोनो सम्प्रदायों के सम्मिश्रण का 
भफल प्रयत्व किया है। ११बी शती वे वाद तो दोनो सम्प्रदाय न्‍्याय-वेशेषिक 
सम्प्रदाय के नाम से एवं सामान्य दर्शन क रूप में परिणतत हो गये । योडास वे 
अनुसार न्याय वैश्येषिक का इतिहास तीन भागो मे विभक्त होता है --(१) 
सूत्र युग, (२) टीका युग तथा (३) प्रकरण ग्रत्यों या स्वृतन्त निवन्धों का 
युग । डा० सतीक्षचत्द्र ने भी न्याय वेंशेपिक को (१) प्राचीन काल, (२) 
अच्यकाल तथा (३) आधुनिक काल इन तीत भागों भे बाँठा है। बलूनी ने 
उपर्युक्त विभागो को रादोष कहकर (६) श्रारस्भिक युग (दि्टूनाग से पूर्व का) 
(२) राघर्ष और विकास का युग (बौद्धो से शाज्ञार्थ, फ्लत सिद्धान्त 

का विद्या, दिझताग से ११ वी शती तक), (३) हास्त का यूग (बौद्ध 

के निर्वासस के साथ गणेश का युग, जिसका प्रारम्भ १२ वी शत्ती से 

द्ोता है) । 
जहाँ धक न्याय-वेशेषिक का साम्य है, दोनो वा उद्देश्य जीव-माक्ष 


धरे भारतीय सम्कृति के मौलिक तत्व 


हैं। भज्ञान की दोनो ही सब दू खो का मूल मानते हैं ! दू खो की आत्यतिर 
निवृत्ति को दोनों ने मोक्ष कहा है और यथा ज्ञान से दोतों के मत में मोत 
को प्राप्ति होती है। जहाँ तक दोनों को विधमता का सम्बन्ध है वैशेषिर 
कैयल दा प्रमाण मानता है 'पत्यक्ष और अनुमान! जब कि न्याय चार प्रमाण 
स्वीकार करता है प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'डपमान' और 'शब्द' । वैशेषिक गत 
दब्य, गुण कर्म आदि सात पदार्थ मानता है, किन्तु न्याय प्रमाण प्रमेय, सपय, 
प्रयोगनादि १६ पदाथों की सत्ता स्वीकार करता है । 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है सघपं और विकास के ट्वितीय मु के दए- 
सन्त में ही स्पाय वैशेषिक के अनेक सम्मिलित प्रकरण-यरत्य लिखे गये जो 
ईगेपिक से विशेष रुप से सम्बद्ध हैं। न्याय के ऐसे प्रर॒रण से ताकिक-रक्षा' के 
उपरालत केशव मिश्र की तक़ै-मापा का ताम उल्लेजनीय है, जो तेरहवीं शी 
की रचना है । गौत़य के स्थाय राब्र पर बात्स्यायन का भाष्य, उस पर उद्योत- 
॥र का वातिक, तव उस पर वाषस्पति की तातपये टीका, न्याय के विकास का 
वह क्रम उपसब्ध होता है। उघर कणाद के वशेपिक सूत्र पर प्रशस्तपाद गा 
आष्य, उस वर उदयनाचायं की 'किरणादली , क्षीपराघाये पी 'कदसी आदि 
उयाहवाओी ने इन दोनो दर्शनों वे रहस्य को हपव्ट किया है । दोनों दर्शेनीं के 
हुक साथ समझत का काये लर्क-भाषा' न बड़े सुबोध और सरल ढग मे 
तन्बद्ध तिमा है। बस्तुत उदयनाचा्ये के अभीध्ट व्याक्णान को केशव म्रिध ने 
3 ह-भाषा प्र उद्धृत किया है। उदपताचा्य का उदय १०वीं शी के खगभग 
ईशा था। देशव मिथ इनके परवर्ती छिद्ध होते है। उधर बिन्नम्‌भ्ट जा 
विजयबारम्‌ के शज्ा हरिहर (सन्‌ १३७७ से १४०४ ई०) के आधित थे; 
उल्योन त्-भ्राष्ता पर ब्रयम टीवा लिखों है; अद वाद सिश्र को समय 
# वी शर्ती के लगभग माता ज्ञाता है + 


पूर्व मीमासा 


प्रत्यक्ष देंद के चार भाग ई--सद्दिता, द्राह्षिभ, आरध्यरु और उपनिवर्द- 


भारतोब यसम्कृति एव दर्शन च्ड्टे 


जो क्रमश चार आधश्मों से सम्बद्ध हैं । मम्त्रभाग (संहिता है जो) कंद्मतर्थो- 
अस्था में क॒दांग्र करने से सम्दद् है (द्ाह्मणों मे मम-्सम्वस्धी कमें- 
कार्ड है, जो गृहृस्‍यों के प्रयोग का विषय है। इल्हीं ब्राह्मण ग्रस्थों के कुछ 
जश आरण्पको जीर आरब्यक् के अवभिष्ट उपनिपदु है। इनमे से वाह्मण 
और उपनिषद्‌ से ऋषश अम्बन्ध रखते वाले दो दर्शन हैं। पहला ब्राह्मपा से 
अम्बेढ होने के कारण पूर्ब-मीमाता कडलाता है, जिसके मूजकार जैपिन है। 
दूसरा बेद का उत्तर भाग उपनिषदों से सम्बद्ध है, झत., उत्तर-मीमासा या 
चेदान्त कहलाता है, जिसके सूअकार धादरायघ व्यास हैं। थे दोनो दर्शव अपने - 
अपने भाग के वेद-बाक्यो का, उनसे सम्त्रन्धित अनुष्ठानो का एवं सिलिप्ट विषयां 


भर विवेचन करते है। पू-मीमांसा से ब्राह्मण ग्र्थो के वाक्‍यो तथा यक्- 
यागादि के त्रिपानों का विवेचन मिलना है, तो उत्तर-मीमाँसा या वेदान्त 


उपनियदो के वाक़्यों व। और प्रह्मविद्या का निदर्शन और निरूपण क्या गया 
है। गद्यपि दर्शत से मीब्रामा-शास्त्र वा कोई सम्बन्ध नहीं दिलाई दता कितू 
सीमामा-जाएप के अध्ययन से पता लग जाता, है कि प्राचीन बाल म पूर्व - 
मोम|सा-साहित्य ले अपर्गत विशृद दरन-शास्त्र को विविध समस्याओं का 
मामिक विनेवग और अनुभीलन किया गया था। 

जैसा फहा जा चुहा है, जैमिन ने पूवे-मोमासा-दर्शन के सूत्री से इव 
सास का सूबपात किया। पड़्दर्शनों मे मे जैमित दे सूत्र प्राचीनतम भाते 
जाते है, था वादरायण के बहासूत्रो बे समकालीन तो हैं. ही, जिनकी रचरा 
ईसा की तुनोय शत से पू्वे हुई + भौमासा सूत्र पर मत मित्र, भवदास आदि 
ने अनेक भाव्य जिले थे, जो आज उपलब्ध नही हैं, । इस समय मौमासा-सूथों 


है हिल स्वापी का भाष्य ही सर्वप्रत्तिद्ध प्रन्प है ) ईसा को आरुवी शती ग्रे, 
हो प्रिभागाती दाशेनिक उदित हुए--प्रयम, कुप्रारिल भद्ट और हित्ीय, 


मभाफर गुर । भारतीय दर्क्षत-शाघ्त्र मे इन दोनों का अध्यल्त महत्वपूर्ण स्थान 

है। ऋुपारिित भट्ट और प्रमाकर, गुर-शिष्य ये | दोतो हो ने दिडना।- 

अश्दात (स्थाय-इंशेविक पर सवेग आत्रमण और प्रदल अ्रहरए छरके मीमापा 
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घट भआरतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


के बयाथंदाद को पुष्ठ करते हुए बुछ छसे सिद्धान्वों का उद्धादत विया जी 
यधार्थवाद की दृष्टि से बाज भी अपना महत्व अक्षुण्ण खले हुए हैं. ।यी 
कतिपय दाशनिक विचार शावर-भाष्य में भी हैं, किलु मौमाता के छत मे 
दाणमिय रिद्धान्ता को विशिष्ट रूप से,स्दुत करने का वास्तविक गोौख हा 
रित और प्रभाकर को हो है कुमारिल वे अनुयायियों में मण्डन परिश्व, पार्य, 
सारधि और सोमेश्वर मुख्य हैं। प्रभाकर ने मीमासा के तर्कबाद पर बहती 
टीका लिखी है. तिस पर प्रभाकर वे मतानुयायी सालिकनाथ ने “ऋहजु-विमरता 
तामर टीहा की रचना की । यही यज्ञ एवं कमकाण्ड से सम्बद्ध मीमासाशार_ 
की परम्परा का संक्षिप्त इतिहास है + 


उत्तर मीमासता या वेदान्त 


उपनिपदों क तत्वज्ञान स सम्बद्ध वेदान्त के अनुमार परिवतनणील अर्गी 
के विविध रूप मिन्‍्स्तर वदलत रहते है, उन संवका आधार रूप ब्रह्मा ही एक 
मात्र यरधाथ तत्व है. जो अखध्ट अहँवे और एज-रस है । (मे स्ल 
जगन्मिथ्या यीवा ब्रह्म व नापर ) सक्षप में यही उपनिषदी की सिद्धाल् है 
जितका सविस्वर प्रतिपाटन वादरायण ते ब्रह्मसूत्र या तदान्त सदर मे या 
9 वेद त के पांच सम्प्रदाय माने जात है । बात यट है कि उपनिपदा के प्रतिपा४ं 
ते वे के स्वरूव के विषय में बिद्वाना में मत-्वेपरीत्य है। इसीलिए पीष हद 
का उदय टूजआा--( १) शक्र का अद्वैठवाद, (२) रामातुज का विशिष्टाईत 
बाद (<) निम्बाब का दँताईंतवाद, (४)माध्व का द्वेतवाद और (# )बहलम 
का टाद्धाईंववाद । इस सम्प्रदापा में शक्र क्यू अद्वेतवाद सप्रधात हैं, जे 
सामा यत वद्गात व नाम से अभिहित होता है। शकर का अद्वैतयाद बौदों 
ब शूयवाद एवं विज्ञानवाद स प्रभावित है । उसने आधार पर ही शंकर ने 
जगत का असत या स्ममलक प्रमाणित जिया है । इसी से शकर का मायावाद 
प्रच्छन्ष वौद दशन कहा जाता है। बस्तुतप्रत्यव भारतीय दर्शन ममै 
जप कारणवाद म विहिल है। सान्‍्य्र और वंदान्त दानों सत्याधवादी है । 


भारतीय संस्कृति एवं दर्शन द्ू 


ऊँन्तंटे ईतेना है कि सांख्य का सत्कार्यवाद परिणामदाद या विकारवाद 
कहलाता है जब कि वह बेदास्त से दाकर विवंवाद का रूप घारण कर लेता 
है । विकारवाद और विवर्तवाद का अस्तर रपप्ट करने के लिए निम्न कारिका 
घठनीय है--> + 

सत्तत्वतोइन्यधाप्रधा.._ विकारइत्युदीरित: ( 

अतत्वतोइस्मथा प्रथा विवते इत्युदाहृत, ॥। 


वस्तुते: वेदान्त में ब्रह्ममात्र सत्य है, जिस पर अम से समस्त ससार की 
आरोप किया गया है| सत्व तो ब्रह्म ही है जिससे जगत्‌ का अ्रासात्मक ज्ञान 
होता है । शंकर के उपरान्त भी वेदान्त इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हुए ब्रह्म 
को मोक्ष का स्वकप सानता है । 

अद्वेत सम्प्रदाय को साहित्य विशाल है। शकर के पूर्वे भी भाण्दूवम 
'डप्रनिषद पर गौड़पाद को कारिका इस झस्प्रदाय का अमूल्य रत्व है। इसके 
उपरान्त शंकर ने प्रस्थानभ्परों (उपनिपदु, गीता ओर ब्रह्मसूतर) पर भाष्य 
लिखे | शंकर के ब्रह्मसूत्र भाष्य पर अनेक टोकायें लिखो गई । शकरोत्तर 
'ाल मे वेदान्त के ह्वतस्त्र ब्रत्थो के झप मे---( १) श्री हपं का 'खण्डत-ल्लण्ड- 
साद्य' (२) चित्युव को 'चिल्युली! एवं (३) भधूसूदन सरस्वती की 
भद्ैनसिद्धि,ये तौन ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। यो तो वेदान्त के अनेक ग्रन्थ है, जो इस 
सम्प्रदाय का महत्व प्रतिपादित करते है क 





अध्याय ६ 


संस्कृति धर्म और नैतिकता 
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अध्यात्मिक बल 


भरत के दार्शनिकों ने मानव-जीवन के आध्यात्मिक और लॉकिक री 
निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग स्थिर किये है । आत्मा और परमात्मा की भिन्नती 
या अभिन्नता वाली अध्यात्म-भावना भारतीय ससकृति की रग*रग मे ब्या् 
है। यहाँ पग पग पर मगसाचरण होते चलते है। 


आध्यात्गिक शक्ति प्रधातत ऋषियों तथा ब्राह्मणों में केखित रहती पी 
किल्तू आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग राष्ट्र कया राज्य के हित में अति” 
बायंत होता था । शस्वास्थों के प्रयोग के भी तस्व भन्‍्यो का प्रयोग होता थी। 
जस्नेयास्त्र तपा वरुण॑स्त्र के प्रयोग इस बात के प्राण हैं कि युद्ध आदि के 
अवसरों पर वैवी- शक्तियों का प्रयोग किया जाता था | रघुवश के प्रथम प्‌ 
मे ही नि.सन्‍्तान दिलीप व्याकूल होकर रानी सहित वशिष्ठ के आश्रम हम 
हैं और वहाँ गुरु के बताये हुए साधन पे नन्दिती की सेवा करने पर उरद रू 
“पा तैजरबी पुत्र प्राप्त होता है। रघु के राज्यारोहण के रमय भी कशिष्ठ द्वार्रा 
+ मर्त्र पाकर अभि्तिचन कर देने से उनके रथ से आकाश, पाताल एव पृ 
पर अवाधगति स जाने की शक्ति आ जाती है । 
स्वसत्ययन--प्रिय-जनों के प्रस्थात करते समय स्वजनवुन्द मंगलभव सवरेंवट 
यन किया करते ये। इससे यात्रोत्सुक लॉग ब्रोत्साहद का अनुभव करते गे 
रामावंण ठंधा महाभारत मे मृद्ध के हैतु प्रयाण करते बाते महारधिय के लिए 
बड़े महोत्मवपूर्ण ढग से स्वस्टययन वाचन होता था । वैदिक>विषानों की दिय्रयि 
प्रक्याओ से आसोक्ति होते हुए भी ये स्वस्त्ययन, प्रचलन की परम्परा में 


सस्कृति घममें और नेत्तिकता ष्छ 


भौकिक घिद्ध हो चुके थे ह यात्रियों का निवास-स्थान मगलमय वातावरण से 
'त्तरगित हो उठता था । घ्तायोपरान्त कौतुक नाम का मगससूत्र मणिवस्ध में 
धाँव कई गुस्णनों की अमोध आशीर्षादात््मक घ्वनियों से अधिकाधिक उत्साहित 
होवर लोग कार्य-पिद्धि हेतु प्रश्यान करते थे । यात्री मे उल्लास को भावना 
भरने के लिए वैदिक ब्राह्मण विधिपूर्वक पेद को ऋचाओ का सस्वर पाठ करते 
थे। बोलें, पृष्पमालाएँ तथा कुमरारियाँ आदि सभी शकुन-सूचक पदार्थ उन्हें 
दिल्लाए जाते थे, जिससे युडध-भूमि में कोई भी अपशकुन उनके चित्त को निह- 
क्लाहित न कर सके । मगलभेय वाद्य नियादित करके कल्याणकारी ध्वनि में 
चीरापरक गाषाएँ गाई जाती थी । योद्धा निक्ट-सम्बन्धी सत्पाणोको दोन 
देते थे, और बोर लोग मुझुजनो का अभिवादन करके अपने प्रत्तव्य ह्थान को 
जाते थे। युरुजनो के आशोर्वोद, पशिडतों के प्रोत्साहर तथा स्वजनों की युभ- 
फामनाएँ साथ जाती यो । रसमायणत और पहाभारतकाल में इस प्रथा का 
पूर्ण प्रचार था 
शब्यामिदेक-भारतीय नूपो मे राज्याधि७पेक की प्रथा सामाजिक एड 
घार्िक दृष्टि से अपना विज्ेप महत्व रखती है । इस अवसर पर राजा तथा 
प्रजा के मघुर सम्बन्ध के स्पष्ट दर्शन होते हैं । राज्याभिषेत् कि घामिक अगु- 
रतन के उपरान्त ही सजा अ्रजा पर झायन और सेना पर नियन्त्रण का अधि- 
कार प्राप्त कर लेता है। अभिषेक के ध्रुव राज्यामिपेकार्यी यो उपवास अवश्य 
'रजता पढ़ता है । बस्त्तो का स्पर्श किये बिना सृगचर्य पहल कर, हद मे ह्रिशि 
का श्रृध लेकर वह सयम और मियमपू्बक तोन दिन दाटता है। उपवायकर्म 
“याग और तपस्या का प्रतीक है, साथ ही स्वास्थ्यप्रद भी है । चस्‍्तुत, सिदाय 
भारोहन जीवन की एक नई दिशा की कोर प्रस्थान है अत: इसमें श्वस्त्ययत 
के सभी विधम पूर्ण किये जादे है । शक्‌तहूप से सग्लमम पदायें हो रे प्रोत्सा- 
ददित बरते की कस्याथ-कामत्ता से सम्मुख लाय गाते हैं। मुल्यटः चावल, दूर्वा, 
दि, भमु, श्वेत वस्त्र और श्वेत मात्य, सब प्रकार के दीज, भैपज्य, इन्याएँ 
भौर पशु उसके सामने उपस्थित किये जाते है। ये सघ उतके अ'धिपत्य और 
रुपेतोन्युस पत्तरदादित्व वा भाद जायूत करने के जिए ही सकलित किये जाते 


कप 


बढ भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व 


है। नूप को तांव की दौको या उदस्बर (गृतर) की खबड़ो पर बैठा कह 
अमात्य लोग स्वय सब नौयों से लाए हुए जल॑ से अभिषेक (स्नान) कराते हैं 
अमात्य प्रजा » प्रतिनिधि है, अब उनक द्वारा स्नान, प्रजा के द्वारा स्वात है! 
सब दोर्या के जत मे समृचे राष्ट्र दी बुनीत भावना रहने से संरकार की दिविं 
में गेम्मीरता आ जाती है। वस्तृत तीर्थ-जल चाह और आम्यरतर दोनो को 
स्वच्छ करता हैं । इस पुनीत अभिषेक के समय भी राज्यकवम की वठौरता फ 
प्रतीक रुप बनुप योर तलवार राज्य क समीप रवे जाते है। शस्त्र की अब 
हेलना से जारव री रक्षा कठिन है. अक्ष विजय की स्मृति सदा बनी रहतो 
बाहिए + अभिपक (रनान] के बाद शुभ्रवस्त्र और मुकुद घारण करके दाजों 
दौसा पर बंदता है) इप्त समय राजा के छाह भाई ही अनुचरों की भौर्ति 
उसकी सेवा करते है । छम्र भौर चेंबर भो घोड़े आई ही ग्रहण करते है । 04 
श्रेषीयुरप गणमुश्य, सभासव, पौर तथा जासपद कतों की उपस्थिति में, बैदे* 
सैन्तों की मगतमय ध्वनि के साथ ब्राह्मण लोग राजा के मरतंक पर हिल 
#'ते है। यह तलब ही अमाश्यों स शवर सभी प्रणाजन के समर्थत की मुहर 
शमयी नाती है। अभिषेक के आधार पर इस महोत्सव को राज्यामरिपेक तरपा 
तिलक के आथार पर राजतिलक भी कहते है । इसम विविध दाम, प्रह्मभोर्त 
और बृहद पज्ञ विधि का व्धिन है । 
अप्रंदाव--सस्ध्योपासन के समय सूर्य को गौर पुअन के समय देवी” 
दैपताओ को अब देने वे अतिरिक्त किसी सप्यार्नित अतिथि के आचे के मवधर 
दा अधदान की परम्परा शिष्टाचार कु रूप म॑ बैदिक काल से ही चली भा 
रही है। गृत्पति धर क द्वार पर शुचिवेश घारण करके सावधान मुद्रा मे लड़ 
हकर, अपन सम्मानित भतिधि की ओर किसी पात्र से पृथ्वी पर जब घोडता 
है। मटाभारत के जनुमार सौ गउओऔ का स्थामी भी, जो अजीत ने कर्ता 
हो, नहत्त गजओं का स्वाभी होते हुए भी, जो अयन्दा (यज्ञ वे करनैवाला) 
हो तथा जो समृद्ध होकर भी हुच्द हो, उक्त अघ नहीं देना चाहिए । इससे वर्ष 
मे महत्व की सूचवा मिलती है । 
गेंट-पुमा-ऋषिकत्प एवं गोरवेशाली व्यक्तियों के दे्शन वा जाते धमय 
भारतोय धाचायां ने ऑंट लेकर मिलने का ब्ादेश दिया है + शहान्‌ व्यक्तियों 


संस्कृति, धर्म और नैतिकता छह 


के वात रिक्तपाणि जामें का निषैध है। राजा, ब्राह्मण और सतीश्साघ्वी 
स्त्रियों के यहाँ जाते समप, द॑र्शवावसर परं,जो भेंट देना नहीं भूलता,उसे धर्म, 
भर्य और काम की प्राप्ति होती है। रामायर्ण मे सुग्रीव के दर्शन के लिए आने 
घाले बानर प्रजाजन, अनेक फर्सों के उपहांर लते हैँ। महाशार॑त मै राज 
पूपादि यज्ञों क अवसर पर लोग राजाओऔ के लिए बहुमूल्य मेंदें प्रश्तुत 


फरते र' 

४५3 सैसे रॉमय दैव-हयानों और पूज्य गुंइजनों की परिक्रमाँ 
फरने का उहलेख राभायण और महामारत॑ में स्यल स्थल पर गिलता है | यह 
प्रदरक्षिणा दाहिनी और सें की जाती है । 

उपयुक्त सभी सॉस्करूतिक विधात धर्म की क्रियातमंकता के प्रतीक है। 
ही तक नौति का सम्बश्ध है, यह व्यक्तियत या वंशगत विशेषता होतौ है। 
धरम की सी व्यापक्ता तथा साथभौमिकता नैतिकता को भले ही मे सिल्लै, किन्‍तुँ 
रससे वैयक्तिक निष्ठा कौ ऊँचाई का पता लग जाता है । 


मेतिकबल 


लौकिवः दाधरश में नैतिक नियमों का निर्वाह शीरतीय राध्यता का 
विशेष गुण है। व्यप्टि-रूप में व्यक्ति के लिए जो नैतिकता होती है वहीं 
भमपष्टि-रूप में समाज के लिए भ्रॉमिकर्ता खंन जाती है । नीति में सतूँ और अस्त 
की पहचान आवश्यक होतीं है ! 

नोतिज्ञो ने रपु को सतू और अंसतूं धर्मगुद् तथा कूटयुद्ध दोनों ही के 
भागे सुझा दियें थे, डिस्तू उसनें घर्मगुद्ध का ही मार्ग ग्रहण किया था। इर्स 
प्रकार आदर्श की भ्रहण करके उस्हें अस्त तक तिभावा आंदर्श नृपतियाँ मे हीं 
दिल्लाई देता है । साघारणत, राजाओं को तथा साधारण समाज को भी भलाई 
और बुराई के मध्य का मागे हों अपनादा पहता हैं। रधुवंश के आदर्श 
भूषतियों में भौ कालिदांस ने .रजौंगुणी अवृत्तियों का समावेश दिखाया है। 
राजाओं के ऐसे निर्मेल. चरित्र और उज्ज्वल चित्र अंकित करना कालिदास 
केसे भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि गायक का ही काम यर,। व्यक्तिगत जीकयूं, 


६० प्रारतोष सैस्दुति के मौलिक तत्व 


तथा राजनीति दोनो ही में उनके श्ररित्‌नायक आदर्श पिद्ध होते हैं, फिरिम 
उनमे सब्चे जीवन की व्यावहरिकता, पूणें विकसित रूप में, दिखाई देती है। 
घे गुण ऐसे सावेभोम हैं कि पृथ्वी के किसी भी शासक का गौरद घश एकीं 
हैं । उदात्त शाप्तकों में रहने वाले थे गुण प्राय, दो अ्रकार के होते हैं। एक हो 
पै, जो उनके मनुध्य रूप पर प्रकाश डालते है और दूसरे वे, जो उनके शास# 
रूप को उद्भासित करते है । कॉलिदास गे दोनो ही प्रकार के गुंणोंका समु* 
चित वर्णेन किया है। 

भारवि तथा भाध ते भी अपने काव्यों में महाआरत के आधभ्रय हे, ऐसे 
धासकों का वर्णन किया है, जितमें दोनो प्रकार के गण विध्वमान हैं, फिर भी 
उनके वर्णनों से शापको के भानध-हप को अपैक्षा उन गुणों का सर्िक 
उल्लेख मिलता है, जो उन्हें शक्तिन्मम्पन्न करते तथा गौरवपूर्ण देख 
प्राप्त कराते में सहायक होते हैं । विजय-प्राप्ति तथा ऐश्वर्योपलल्धि के विई 
मैतिक आदझ्शों का पालन भी आवश्यक प्रतीत होता है॥ किटातार्गुनीय ४ 
परुत्रिष्डिर ह्वाशा लिधुक्त बतेचर नाम का गुष्दचर दुर्योधन के शाज्य को 
ध्यवस्था का निरीक्षण करके वहाँ का प्मांचार प्रस्तुत करते हुए कहता है 
कि अब शाजा राज्य को नीति के दृढ़ आधार पर स्थिर करने को यलगीर्त 
है । स्वभाष मै तो दुर्योधन कुंडिलत है, किन्तु यह ससार की दृष्डि मैं स्वम को 
पुविष्ठिर में अधिक गुण-सम्पन्न सिंड कर देना चाहता है। उसने काम, कीध मंद। 
लोभ आदि छहों दोषो को जीत लिया है। उसके गुणों के महृध्व की पारो और 
पश फैल रहा है। उसका लक्ष्य है कि संदाचार पर आशित,मनु द्वारा प्रतिपारदित 
प्रजापालन कौ पद्धति कौ अपने शासत-विधान में अपना ले । वहें अपने समय की 
डीक विभाजन करके आलस्थद्टीन होकर पुर्पार्थ करते में रत है बह गवे हमार 
कर मेवकों से येसा मुंदु व्यवहार करता है मातो स्नेही सुहदंद्‌ हो। मिंत्रीं से सो 
सरम्बन्धियों वा सा भाव प्रदर्शित करता है और एम्वेस्पियों की तो ऐसी आव* 
भगत है जैसे वे दी राज्य के सच्दे स्वामी हों । गुणों का अनुराग ही उसके 
आदर या सल्कार-प्रदर्शन का आधार होता है। अपराधी शंत्रु हो अपवा मिं्। 
बह उसे स्याय-विहिन वष्ड ही बेता है! वह झूपित होकर या सौभवंग दाह 


संस्कृति, धर्म और नैतियता हि 


महीं देवा है वप्त व हनु ही अपराधी ता दण्डित करता है। मुस्वी और 
तजस्वी धनुधर युद्ध मे कीति वमान वाल सवा उसमे परुरस्‍्कृत होते हैं? सबका 
का प्रभूत घन देकर भी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकद् करता रहता है। संवक* 
इृन्द भी ति स्वाथ भाव से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सत्‌वरित्र गुप्तचर 
अन्य राजाओों के भावा तथा कार्यों को जानकर उस बता देत है । उसकी 
दैष्टाआ दा ज्ञान उनम भ्राप्त होने वाल फल से ही होता हैं। वह क्रोध से 
कमी अपना मुख कुंटिल नहीं बनाता है। उसके गुणों पर अनुरक्त होंकर ही 
अन्य नुपति उसकी आज्ञा को माला की भाँति शीश पर घारण करत हैं। 

इस प्रकार वह स्वभावत घाभिक वृत्ति का शांसक न होते हुए भी प्रद> 
एनाये ही नैतिक आव्शों का पालन करता हुआ दिखाई बैता है । विजय- 
श्री प्राप्त करने क लोभ को सेवरण वह नहीं कर सक्रता । भारवि मे यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि अधा्मिक वृत्ति का होते हुए भी दुर्योधन घामिकता का 
अंमिनय करते मे सफलता प्राप्त कर लेता है । 

युधिष्ठिरादि पाण्डब सामिक वृत्ति के होते हुए भी दिंक कर शासन नहीं 
कर पाते । कुपित भीम की उत्साहवर्धक प्रतिज्राएँ तथा नीतिप॑रायणा द्रौपदी 
की भत्तैना मरी व्य॑जनाएँ मी शान्तमना युधिष्ठिर को शीघ्र युद्ध के लिए 
परतद करने में पहले सफल नहीं हो पाती हैं ।सैतिक आंदर्णों की दृष्टिसे 
पृधिष्ठिर, स्वर्ण आच रण के बल पर धर्मपुत्र कहलाते 

संक्षेप मे दुर्योधन अनैतिक होते हुए भी न॑ंतिक आचरण का प्रवर्शन करता, 
है इसी से उप्तके पक्ष वो पराभूत करने हेतु श्रीकृष्ण, पुधिष्ठर अर्जुन और 
भौम के द्वारा नैतिक लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए द्रोण, कण तथा दुर्योधन 
पक का बंध अनेतिक आचरण के द्वारा करा देते हैं । दुर्योधन में साध्य का 
अनोचिश्य है जो उसेके साधन के औवित्य को भी रामाप्त कर देता है । दहैरारी 
ओर पाण्डवों में साथ्य को औवित्य है, जो साधन के अनिवाय॑ अंनौचित्य का 
निर्वाह कर लेता है । लक्ष्य यदि अच्दा है तो राजनीतिज्ञ को बिना किसी की 
निर्दा पा साधुवाद की विग्ता किए हुए उत्ते सिद्ध करमे को कटिवद्ध हो जाना 
भाहिए। यह है महाभारत काल की नीति, जो भारवि के काव्य में भी लक्षित 


९१ भारतीय संस्कृति के मौलिके तंर्त्वे 


होती है । अनेतिक साहँवी को संमाध्त करने कै लिएं सर्वथा नैतिक आचरण, 
छस समय उपयुक्त मे समझा जाती था । यौं तो राम के आचरण में भी ताडका, 
धूषण और बालि की बंघ॑ करमें से 'अनैतिकेता का आरोप किया जाती है, किन्तु 
धहाँ नैतिकप्ती कौ इतनी प्रधानतां है कि इनौंगिनी घंटनाओं के कारंण अनैतिक 
साधमों का प्रधोग रामायणकालौम माध्यताओं से सहौ पिमा जा धकता। 
किरांता्जुनीय मैं राजनीतिक यांयार्यवाद जौर आदर्शवाद का संमस्व्य 
किया गया है, जब कि, शिशुपाल वध में सामाजिक तथा वैयेक्तिक कप्याण का 
ऐैश्व॑यें तथा शक्ति सै वैसा घनिष्ठ सम्बन्ध नही दिखाई देता। कृष्ण के सम्मुख 
पह समस्‍या थौ कि निर्रतर अधिक सशक्त तथा उदृणष्ड होते हुए शिशुपाल का 
निग्रहे पहले किपा जाप यो पहले थुषिष्ठिर के यश में भोग लिया जाय) 
घलरांम॑ का भत था कि पहले हात्रु को समाप्त किया जाय, जब कि उद्धव का 
छुम्ाव॑ थी कि प्रतीक्षा करते हुये यूधिष्ठिर का यज्ञ सम्पन्त होने दिया जाय! 
दोनों ही आश्महित की राजनीति का आश्रग्र लेने के पक्ष में हैं । बलराम कीं 
भीति के केवल दो मुख्य तत्व है--अपना उदय भऔर शत्रु की हानि । कृष्ण 
और शिशृपाल का बैर घद्धपूल हो चुका है, भतः कृष्ण को तंदकाल शिक्षुपाल 
पर आक्रमण कर देना चाहिए। उद्धव की दृष्टि भी पूर्णतः यधार्थवादी है, 
किन्दु उनका कथन है कि शासक की उन्‍्लतिं प्रज्ञा और उत्साह दोनों पर, 
अवलम्बित रहनी 'चाहिए। बुंिमान शाजा न केघ॑ल तेज पर निर्भर रहता हैं 
*” और ने कैवल पुरुषार्थ पर । दोनों का समम्वंय ही उसके लिंएं श्रैयस्कर है । 
शिशुंपाल से युद्ध छेड कर, युंधिष्ठिर॑ के यज्ञ के समध दोनों पक्षों के राजाओं 
«| बे आन्दोलित करना ठौक नहीं | इसमें ॥(देशेवाद कं। कोई पुद नहों है। 
फॉलिदास से भारवि में ओर भारवि की अपेक्षा साधे में मैतिक आचरण 
अधिकाधिक यथार्यवादी प्रतीत होता है। संस्कृतकाव्यों मे यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बृद्धि को प्राप्त होती दिखायी देती है । 
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भध्याय ७ 


संस्कृति और कलायें एवं साहित्य 





स्थापत्य और वास्तु कला 


चित्रकला के समान हो प्राचीन भारत में स्थापत्य, वास्तु और मूतिक्ला 
भी बडी उन्नत अवस्था मं थी । बौद्ध और ग्रुप्तताल मे ये अपने चरम उत्कथ 
को द्राप्त थी । इन सभी कलाओ पर चित्रकला के समान ही घर्म का भारी 
प्रभाव था यह कहना अनुचित न होगा कि कसलाओ का उपयोग धर्में के तध्वों 
को समझाने के लिए विश्वेप रूप स किया जाता चा। 

जैसा कि पुस्तक म पीछे उल्लेख किया जा चुका है भारतोय वास्तुकला 
का इतिहास बैंदिक काल से प्रारम्भ होता है। ऋग्वेद म पुर और ब्रज आदि 
का उल्लेस है जिनसे तत्कालीन किलो का बोघ होता है । ऋग्वेद मे घरो का भी 
उल्तल है | कई मतों में गृहदेवताओं की भी स्वुति की गई है । कितमें ही 
स्थलों पर गृह, सद्‌म, प्रसद्म, दीघे-प्रसदूम आदि का उल्मश् है जिनसे पह 
सिद्ध होता है कि ब॑दिक काल मे धोट-बडे सभी प्रकार के मकान बनाये जाते 
थे। मोहनजोदडो, हृडप्पा और लोयल की छुदाई म जा प्रावीन अवश्षेप मिले 
हैं उनम भी उस युग के इस कला के विकास के प्रमाण मिलते है। बड़े-बढे 
कमरे, स्तानामार, जल-निष्कासन और सिंचाई की व्यवस्था आईि के जो भग्ना- 
बरेष मिल है वे उन्नत आस्तुकला के गोरवमय चिह्न हैं। 

कलाओ को भाँति स्थापत्य का आरम्भ और इतिकर्मंता धर्म पर निभर 
थी। बंदिक यज्ञो के लिए आवश्यक यज्ञ-बंदियो और यज्ञ णालाओ के निर्माण वे 
साथ स्थापत्य का मूल आरम्म हुआ जैता तेतिरीय सहिता मे लिखा है । वेदियों 
का निर्माण विभिन्‍न आहृतियों मं किया जाता था जैसे श्येनिजिति रथचिति 
अथवा पुरपदिति और इससे नाना आउृतियो के निर्माण क लिए भी सुयोगमिले । 


४ भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


मलाबार के कैननोर नामक स्थान मे एक जधघ गोलाकार पहाडी गुफा क्के 

बीच में एक चिमनती जैसा धमाला बना है उसे ही वैदिक वेदिका का रूप समझा 
गया है । मालाबार म तेल्लिचरी क॑ समीप पहाड़ काटकर बनाई गई कुछ समा 
घिय्रो को वैदिकक लीन समझा जाता है । लोरियान दगढ (बिहार) में वैदिक- 
कालीव शवनिखात टीले पाय गये है जिनमे एक सोने के पत्र पर वैदिक श्मशान 
सूत्र म वर्णित पूथिवी दवी की मूर्ति मिली है । इसी के बाद राजगृह की प्राचीन 
राजधानी म मिली हुई लम्बी आकार भी उल्लेखनीय है जो पत्थर के स्थूल 
सस्कार हीन महाकाय छोको से बनी है और उस युग के पाषाण निर्मित स्थापत्य 
का विरल उदाहरण है । यह पापाण चिति अिम्बसार (लगभग ६०३०६५१ 
ई० पू०) वे समय की थी जिसने गिरिब्व्य वे पवत बष्ठित पुर की नीव 
डाली । पीछे उसने अपदी राजघानी बदलकर राजगुह मे कर ली | उसके महा 
स्थपति एवं नगरमापन विशेषज्ञ का नाम महागोविद मिलता है। उसके पुत्र 
अजग्तशत्रु (लगभग ५५१ ५१९ ई० प्‌ ) ने जो जीवन के उत्तर भाग में गेद 
हो गया था राजएृह को पहाड़ी पर सत्तपष्णि गुफा के द्वार पर एक मण्डप 
बनवाया था जिम्तम द्वितीय बौद्ध संगीत की समा हुई ओर भिश्षुओ वे लिए 
सव सुविध ऐँ प्रस्तुत वी गईं । 

इस युग मे प्राप्त दूसरे प्रकार के अवरेष म्तूप है जिसका खशब्दायं यूहा 
था टीला है। महाध्मा पुरुषों की शरीर घातओ पर एक थघूहा बना दिया जाता 
था जिस चत्य (जिता सबधी) कहते थ। आगे चलकर घत्य शब्द का अथय 
और विस्तृत हो गया और य न बवल स्तूप का बाचक रहा बल्वि मदर या 
शरीसवश्ेप के लिए निर्मित किसी प्रकार के वस्त या थूह या मण्ण्प वे लिए 
इरपुल हाने लगा । # 

विपराह। स्तूप--उत्तर प्रदेश म्‌ ब॒द्वी जित का विपराहा स्तूप भारत की 
वाल्लु निर्माण कला का भप्राघीनतम नमूना है| यह गे चैत्य है। गौतम बुद्ध व 
निर्वाण के गश्वाह उनकी राष्त उनके शिध्या मर्यांत गई थी। इस छाटे-छादे 
पात्रा मे रखकर जमीन मे गांड दिया गया था। और इस स्थान पर एक रमा 
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कर भी बना दिया गया था इन राख के स्मारको का गर्भ चैत्म कहते है। 
बाद में उनके जीवन की घटनाओ से सम्बन्धित स्थलों पर भी स्मारक खडे 
किये गये थे । इनको मूल दैत्य कहते हैं । 

पिपराहा का स्तूप ईंट का बता था ओर उसके मौतर की पटी पर यह 
लेख उत्कीर्ण था---'“भगवान्‌ बुद्ध की शरीर घातुओ का यह पवित्र स्मारव 
(सुकिति) शाक्यों ने, उनके आताओं ने, अपनी भगिनों और पृत्र-दाराओं के 
साथ मिलकर घनवाया + जब इसकी खुदाई हुई थी तब पह पक्‍की ईंटो का 
चुना हुआ ठोस अष्डाकृति गोल था; जो भूमिगत ब्यास में ११६ फुट और 
ऊँचाई मे २२ फुट था। इसके भीतर पत्यर की एक बडी पेटी थी जिसके भीतर 
कई छोटी बडी मजूपा और डिबियो मे बुद्ध की घातुएँ रखी हुई थी । गारे की 
जुडाई से चुनो हुई इसकी हुंटें १६--१ ०८ १३ इच थी । *'इस स्तूप बी 
इष्टिका चिति अपने ढग की अनूठी है जिसकी जुडाई बढ़िया ओऔर अच्छी है । 
पत्थर वी बड़ी पेटी उत्तते अच्छी नहीं बन सकती थी । सोने, चांदी, प्रबाल, 
स्फटिक और रत्नों के आभूषण और पुष्षी से विद्दित होता है कि रत्तवैकटिक 
एवं स्थर्णकार की कला ऊँचे दर्जे पर पहुँच गई थी ।” (बी० ए० स्मिथ, इम्पी- 
रियल गजेटियर २(१०२-३) ।# 

साँची स्तूप--बौद्ध और मौर्यकाल के अन्य प्राचीन स्तूप भी वर्तमान है । 
इनमें भारहुत स्तृप एवं सांची स्तूप पुख्य हैं ।साची (मध्य अ्रदेश) का स्तूप 
विश्वेप रूप से महत्वपूर्ण है । भूपाल के समीप स्थित इस स्तूप का व्यास आधार, * 


के सरीप १०० फीट है। इसकी पूरी ऊँचाई ७७ फीट है । गह लाल रग के 
पत्थर का बनी है । इसके चारो ओर ऊँची मेषि है । यह प्रादीन समय में प्रद« 
क्षिणा-पौथ का वाम देती थी। स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरा सोपान 
मार्ग है। यह चार चतुकोंणों मे विभक्त है, जिम्हे चार सुन्दर द्वार एक दूसरे से 
लेप करते है | चारो द्वारो पर नाना प्रकार की मूर्तियाँ और चित्र उत्कीर्ण 
हैं। यहाँ बीदघर्म को अनेक गाथाओ को भी लक्ष्य क्या गया है । यह भारतीय 
स्थापत्य एवं मूतिक्ला का उत्कृष्ट उदाद्ररण है ।इद्च स्तृप से प्राचीन/भारतीय 
चाम्तु एवं स्थापत्य कला पर विद प्रमाव पड़ा है | 
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साँची के स्तूप वी पत्थर की चहारदोवग्री व उसमे बन हुए तोरणों पर 
उत्कीर्ण चित्रों की उत्कृष्ठ कला से उस समय के शिल्पियो के कौशल का पता 
लगता है । अन्य स्तूपा को अपेक्षा साँची की कला विश्वेष हूव स उन्नत है 
और अपन चरम उत्कर्ष को पहुंची प्रतीत होती है । इन तोरणो पर बौद्ध देव 
लोक, सम्राट्‌ विम्वसार का भगवान्‌ बुद्ध के द्शनो के लिए राज-दरबारियों के 
साथ राजगृह से निवलना, निरजना नदी मे बुद्ध को डूबने से बचाने के लिए 
शिष्यी सहित काश्यप का शीघ्रता सम नाव से बैठावर जाना, बुद्ध का पानी के 
ऊपर चलकर आना प्रभृति दृश्य बडी कुशलतापूर्वक उत्कीण किये गय हैं । 

भारहुत का स्तूप--भा रहुत का स्तूप ईसा पूव दूसरी जताब्दि का बना 
हुआ है । इसकी चहारदीवारी व तोरणो पर गौतम बुद्ध के जीवन की घटवाएँ 
तथा जातकों की कथाएँ चित्ररूप मे काटकर बनाई गई हैं। एक स्थान प्र 
नाग जातक का वर्णन चित्रित है तथा दूसरे स्थान पर बुद्ध की माता माया दवी 
बा सव॒ध्य उत्को्ण किया गया है | एवं और स्थान पर श्रावम्ती के जतवन का 
चित्र है जिसमे भूमि, वृक्ष व विभिन्न स्थल तथा अनाथपिष्डक का सिक्कों से 
भरी बैलगाडी खाली करना दिखलाया गया है। इसी प्रकार अजातशत्रु व 
प्रसप्तजित का एक बड़े जुलूस में बुद्ध मे मिलता अवित है। ऐसा ही दृश्य बौद्ध 
गया के मन्दिर की चहारदीवारी के स्तम्भो पर उतकीर्ण है * 

अशोक-स्तम्सम--इत स्तूपो के अतिरिक्त भी उस काल की स्थापत्य कला 
की उल्हृष्टता बतलाने वाल और अच्छे-अच्छे नमूने आज भी विद्यमान हैं। 
सम्राट अशोव के द्वारा निर्मित स्तम्भ आज भी वई स्थानों में सुरक्षित हैं। 
इन स्वम्भों व इनके ऊपर के लेख से दत्वालीन शिल्प की श्रेष्ठता या स्वत 
ही अनुमान क्या जा सकता है। ये स्तम्भ वास्तुकला वे इत्टृष्ट नमूने हैं। 
ये रेतीले पत्थर के बन हुए हैं तथा साधारणतया ५० फुट छेंचे और ५० ठत 
वजन के हैं। इन पर इतता अच्द्धा तेप लगा हुआ है कि उसके कारण वे फौलांद 
के से वह मातूम होते हैं ॥ आज भी वह लेप ताजा ही मालुम्र होता है । कदा- 
चित यद्वी लप वराहमिहिरदृत बृहत्‌ू सहिता से उल्लिलित हजार ब्ये तक 
टिवनेवाता व्यय है । 


संस्कृति और कलायें एवं साहित्य ६७ 


सारनाथ न न पक में जो अशोक-स्तम्भ है, उसके ऊपरी सिरे पर एक 
ही और पीठ किये हुए चार ऐिहो वी मूतिय है। थे भूतियाँ अब सारताथ के 
सयहालय मे रखी गई हैं और इन्हो के चित्र को स्वतन्त्र भारत ने अपनी 
राजमुद्रा के लिए स्वीकार किया है। थे मूर्तियाँ इतनी अच्छी व सजीवतापूर्ण 
है कि देखने मे मालूम होता है कि साक्षातर सिंह ही बैठे हो। सुप्रसिद्ध इति- 
हासज्ञ डा० विन्सेट स्मिथ का तो कहना है कि इतनी अच्छी मूलि बनाने का 
शिल्प भारत के अतिरिक्त कही नही दिखाई देता । 
मूतिकला 

इस काल की और भी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ उपलब्ध है । भारत मे मूर्तियों 
के निर्माण का इतिहास भी कुछ कम पुराना नहीं है। मोहतओोदड़ों व हड॒प्पा 
से यक्ष , पृथ्वी, पशुपति आदि की छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिट्टी फी बनी अन्य 
चस्तुओ के साथ प्राप्त हुई यी । बेसनगर (मध्य प्रदेश) मे स्त्री_क्ी दो बढी- 
बड़ी मूर्तियाँ मिली है, जो बडी अक्षंक और सजीव सी हैं। महाकाय यक्ष और 
यक्षिणी की मुर्तियाँ भी बौद्ध और मौर्य काल्ल की हैं । मथुरा के निकट परखभ 
से प्राप्त होने वाली वक्ष वी मूवि व सारताथ मे प्राप्त होते वाणी दोधिसर्व 
की सूि, यूनादियों के द्वारा १रिष्कृत किये जाने के पूर्व की मथुरा-कला के 
नमूने है। 

भारतीय मूतिकवा के त्तीन विभिन्न प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं--- 

गांधार कला, मथुरा-कला व अमरावती-कला । सिकन्दर के आवरण दे बाद 
भारतीय कलाविदू एव शिल्पी यूनाती कलाविद्रो के सम्पर्क मे आये | युनामी 
कला से प्रभावित पश्चिमोत्तर भारत में जो कला विकसित हुई बह गाधार 
कला कहलाती है । उन दिनो बौद्धधर्म भारत के ,भनन्‍्य भागो ही कै समात 
पश्चिमोत्तर भारत में भो खूब प्रचलित था। फतस्थरूप इस क्षेत्र मे भगवान्‌ 
षुद्ध की मूर्तियां बहुतायत से बनाई गईं। ये मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर हैं । इन पर पत्थर में कपड़े के नो मोह बलाये गये हैं, वे बडे आवर्धक 
और स्वाभाविक हैं। भगवान्‌ बुद्ध को जोवन-घटनाओ तथा जातक कथाओं 
के आधर पर अनेक सूर्तियाँ बनाई गईं। 


संस्कूत जोर कताएं एय साहित्य ह हि 


है। रचनाएं नी के अतिरिक्त इन पर उत्तीर्ण लेखो के आधार पर इन मूर्तियों 
को यक्ष जौर यज्ञी की मूतियों कहबर स्वीकार क्या गया है ; इन सू्ियों को 
भआरतोष मृत्ति-कला छी जनसाघारण वो वत्ला या शोक-कमा के रूप में 
सभता ग्श्य है। इन यक्षन्मूतियों को कलात्मक सुत्दरता के विषय सच्ची 
आातन्दरूमार स्वामी का मत है कि ये आश्चर्यजनक शारीरिक वल्न की प्रतीक 
हैं, फिसका प्रभाव इनकी छिल्पयत अपरिप्कृतता से कुप्ठित यही होता । इनके 
भऔवर का अतिभय भौतिक बल मूर्ति के महाकाय भौतिक परिमाण में प्रवट 
द्विवाई देता है !! इन प्राचीन काल की सथुरा-कला की यक्ष मूियों का प्रभाव 
आरहूत और साँची की कितनी ही छोटे देवी-देवत(ओ की सू्तियों मे हृपप्ट है 
और श्री वासुदेवश्म रण अप्रवाल के मतानुसार उसके फूच-पत्तियो वे तया अभ्य 
अबकरण भी वाद वी कला को सजावट मे सुरक्षित हैं । 

भारतीय मूतिझला और मूर्तिपुणा का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बंध है। 
घड़ी-बही सूर्तियों के होन के सबप्रे प्राचीन लिखित प्रमाण कौटिलीय अर्थशास्त्र 
में प्रिलते हैं। गाधार में मिली हुई बुद्ध वी भिन्न-भिन्न आकार की मूर्तियाँ 
त्तथा मथुरा मे ब्राप्त होने बाली जैन मतियाँ और सम्राट-क्निप्क आदि की 
सूदियाँ ये सद ईमा स लगभग १०० वर्ष पूर्व सानी गई हैं। इनसे भी सौ दो 
सो वर्ष पूर्व हिन्दुओं के मब्दिरो के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं । विदिशा 
(वेश्ननगर) तथा दित्तोड़ के पास मिले शिला लेखों से भागवत सम्प्रदाय के 
विध्यू-मत्दिरों के ईसा-पूर्व दूसरी शत)ब्दो मे भी होना सिद्ध हुआ है; वेततगर 
के विशाल स्तम्भ के शिलानेख से ज्ञात है कि *राजा ऐंटियाक्लिडिस के समय 
सक्षशित्रा (पंजाब) नगर के रहनेवाले दिय (डिआन) के प्रृत्न हेलियोदौर से 
जो *भायबत बनवाया (वेप्णव। पा, देवताओं के देवता बासुरेद (विष्णु) वा 
यह “गएड घ्वज यवदाया गया # इसी प्रवार दित्तौड के पास मिले शिलालेख 
स पह ज्ञाव होता है कि अश्वमेघष यज्ञ करनेबाले पाराश्चरी प्रत्र सर्ववात ते 
सादायप-बद नामक स्थान पर भगवान्‌ सक्पंण ओर वासुदव की पूजा के लिए 
अश्नोप्ा-मध्यकालीन सस्कृति-१४३ 
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(००६ भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


शिला-प्राकार बनवाया । मूर्तिपूजा के ये दोनों उदाहरण बौद्ो द्वारा भगवान्‌ 
बुद्ध की मूत्तिपुजा से भी पहिले के हैं । 
भू्तिपूजा के फलस्वरूप नाना प्रकार के मन्दिरों के निर्माण ने भारतीय 
मूर्तिकला, स्थापत्य एव वास्तुकला के विकास से विशेष सद्यायता पहुँचाई) 
उदयपुर राज्य में स्थिति बाडोली के मन्दिर की तक्षण-कला की प्रशसा करते हुए 
“राजस्थान? के इतिहास के सुप्रसिद्ध लेखक कर्मल टाड ने लिखा है---''उसवी 
विचित्र और भव्ए रचना का यथावत वर्षन करना लेखमी की शक्ति के माहर 
है । स्तम्भ, छत और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मन्दिर का दृश्य 
बतलाता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर और बारीकी से 
किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता ।/ इस मन्दिरों की उत्कृष्ट 
रचना कै विषय में कुछ अन्य विद्वानों के मत भी यहाँ उद्धुत करना अप्रासगिक 
ने होगा । 
आबू के इतिहास-प्रसिद्ध मन्दिरों की चर्चा करते हुए फर्ग संत ने अपनी 

*पिक्चर्स इलसट्रेशस आफ आकिटैक्चर इन हिन्दुरतान' भामर पुस्तव' में लिखा 
है--- आबू के मम्दिरों मे जो सगमरमरमर के बने हुए है, अत्यन्त घारीकी थे 
माथ ऐसी सनोहर आकृतियाँ बनाई गई है कि उसकी भक्त क्राशज परे 
बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी मैं सफ्ल नहीं हो सभा । 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिय ने अपने ग्रन्थ 'हिस्द्री भाफ 
फाइन आदस इन इण्डिया! (भारत में लब्रित क्‍्लाओ मा इतिह्ांप्त) में 
हैलेविड के मन्दिर के विषय में लिखा है--“यह मन्दिर घेयंशील मानव जाति 
के भ्रम का अत्यन्त आशचर्य जनक नमूना है ) इसकी सुन्दर फारीगरी के काम 
देखते-देखते बाँसे तृप्त नही होती ।' इसी मन्दिर के विषय में प्रोण ए० ए० 
भेकडोनल से अपनी 'इन्डियाज्ञ पास्ट' मे लिखा है कि 'ससार भर में शायद 
दूसरा ऐसा मन्दिर न होगा, जिसके वाहरी भाग में ऐसा अद्भुत खुदाई का 
काम किया गया हो | नीचे की चौतरफ हाथियों वाली पक्ति (गजघर।) में दो 
हजार हाथी बनाये गये हैं, जिनमे से आकृति में फोई भी दो परस्पर नहीं 
मित्रते । 


इंस्‍्कूति ओर कलायें एवं साहिएए, 
च्ड 


प्दुरा के प्राचीन सन्दिरो का वेभव तो इतिहास में अदितीय है। मह- 
शुद्ध गज़नवी से सारत से गजनी के जपत एक अधिकारी को मथुरा के सत्दिरो 
की चर्चा करते हुए लिखा था कि 'यहाँ असल्य मर्दिरो के भऋतिरिक्त १००० 
प्रासाद मुसलमानों के ईमान के सदृश दृढ हैं | उनमे से कई तो सगमरभर के 
धरम हुए हैं, जिनके बनामे मे करोड़ो दीनार खर्चे हुए होगे । ऐसी इमारतें यदि 
दो सौ वर्ष लगें तो भी मही बम घकती ।! 

सोमनाथ के मन्दिर भ तो सोते और सौँदी की अनेक रघ्तजटित मूर्तियाँ 
थौ, जो तत्कालिन भारत के बेभव के साथ दी उसकी उत्कृष्ट शिल्पकला के 
जबल9्त उदाहरण हैं । 

भारतीय शिल्पकला की अत्षाधारण उत्कृष्टता कौ चर्चा करते हुए 'इडियन 
स्कल्पचर एंड पेटिंग' मे हैवेल मे लिखा है कि "भारतीय शिल्पवला का स्थान 
पूरोप और एशिया की सब शैलियों मे सर्वोत्तम है। भारतोय शित्प की मूति 
पे प्रदर्षित जो गहराई तथा मातरिक भाव दीस पटते हैं, थे श्रीग मे भी नहीं 
पाये जाते ।! 

पवन्ों क॑ जाक्रेमण के पूर्व भारतीय घश्तुकला गौर मूतिकला अपनी चरम 
उन्नति को पहुँच चुकी थो। हाथ कौ कारोगरी के साथ तस्सम्बन्धी वेज्ञानिक 
साहित्य भो प्रचुर भात्रा भे उपलब्ध था। नभश ओर दुर्ग भादि के लिए उचित 
भूमि का चणन, भहए घसाने, उसके च। से मोर लाई बनाने राजाओं फें विभिन्न 
प्रकार के महू, उ्चात तथा मूर्तियाँ भादि बनाते के लिए अच्छे ग्रन्थ बनाये गये 
थे | इन ग्रत्यों भे से जो प्राचीन ग्रन्य क्षाज उपलब्ध हैँ उनमे मढ़ाराज! भोजकरत 
'समरांगण सूत्रघार' विशेष उल्लेखनीय हैं । मुसलिम आक्रमण के बाद आर 
तोय कला का स्वतम्त्र विकास एकदम अवरुद्ध हो गया ओर एक प्रकार से 
उसका अन्त सता हो गया । 


धभाचीलस सारतीय चित्रकला 


चित्रण को भ्रवृत्ति मनुष्य म॑ अत्यन्त श्राचोनकाल से है । अपनो 
सांस्कृतिक विकास करने बे लिए उसने पस्कृति के जिनु अगर से श्रीगणेश किया 


श्द्र हे भआरतीय सर ति के मातिक तत्व 


था, उनमें चित्रकला भो एक थी ॥ भारत में भी अस्यस्त प्राधीनव्राल ने बने 
अनेक प्रकार के चित्र उपतब्ध है ! ये लित्र विपय, शैली तथा सामग्री वी 
दुष्टि स उस समय के मानव-जीवन व प्रतीक हैं । जो घधित्र मिले है उनकी 
भिन्न-भिन्न अवन-शैलियाँ और चित्रसारियों के असक स्तर हैं ॥ मोहनजोदड़ो, 
हृडप्पा और फ्यृठियावाड के लोयल नामबा स्थान मे पाय गये मिट्टी के 
बतेनो को देखने से ज्ञाव होता है कि तत्कालीन भारतीयों का वलाप्रेम इतना 
बढ़ा हुआ था कि वे अपने दैनिक व्यवहार के पांत्रो को भी चित्रित वरतेय 
और कला उनके जीवन ही नहीं मरण तक को सगिनों थी । इस पाजों वर 
अकित चित्रों में ज्यासितिक आकृतियों को अर्थात्‌ सरस रेखाओं, पोणो, वृत्तों 
और वृत्ताणों से बने अलत्गरणों वी अधिकता है । इसके अतिरिक्त फूलो, 
पत्तियों और पशु-पक्षियों का भी उपयोग छिया गया है| मुस्यतः पशु-पक्षियों 
की आकृतियों से ही इस कसा की आरम्भिकता हक होती है । कुथ रचना< 
प्रकार तो ऐसे छेँ जिनको फरम्परा भारतीय चित्रवाता में अभी तक बनी है # 
ऋग्वेद (१, १४६) मे चमड़े पर बने अग्नि के चित्र का उल्लेख है। 
इससे भारतीय चिक्र की परम्परा बैदिकत्तात से ही सिद्ध हो जाती है । पाणिनि 
में सप राज्यों के अको और लक्षणों की उर्जा की है । इन सक्षणों (विल्लो) को 
बनाने के लिए रेखाकन आवश्यअ हो जाता है | अतएवं पाणिनि के समय में 
भी चित्रवरला का पर्याप्त प्रचार अवश्य रहा होगा | बुद्ध के समय में चित्र> 
जला का इतन्ग प्रचार था कि उन्‍्ह अफने शिष्यो को उसम न प्रवृत्त होने की 
आज्ञा देनी पड़ी बौद्ध ग्रन्थ वितयपिटक तथा थेरी-थेरी ग्राथा में चित्रों का 
'उहलेख है । पूव-बौद्धकालीन साहित्य रामायण तथा महाभारत में भी चित्र 
लेखन कला व उल्लेस्क है। मेघदुत मे कालिदास ने बिरही यक्ष को पत्नी 
द्वारा उसके भावगम्य चित्र बनाने की चर्चा को है | छाकश्तलम्‌ में दुष्यला 
शकुन्तला का चित्र बनाता है। 
जोगीसारा गुफाएँ-- प्रचीन काल की चिंत्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण 
तत्कान्नीन गृहाओ में अकित भिक्तिचित्रों के रूप मे अब भी देखने को मिलते 
है। सरगुजा रियासत वी रामगढ़ पहाडी की जाँगीमारा गुफा में बैदिक्काल 


सुस्‍्कृति और कलाएँ एवं साहित्य 


झुघौद्धकाल तक के चित्रकारों द्वारा अक्तित चित्र मिले हैं। प्रावोन कील के 
अधिकाश चित्र पुहाओ मे अक्ित ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के वित्र 
भित्ति-चित्र भी कह जाते हैं। इन चित्र[ वे तिथि ठो अभी तक निश्चित नहीं 
की जा सकी है, पर-तु विद्वानो का सत है कि यह गुहा पूर्व अशोक-काल की है 
इन बित्रो से यह स्पष्ड हो जाता हैं कि इस युद्या के विजबकारों को रेखाओं 
का अचदा अम्यास था और वे रेसाओ के द्वारा ही चित्रों को भली भाति अब« 
फू करने मे समर्ये थे | कलाकार ने देवताओ के सिर बे सुन्दर दगसे 
चताये हैं । उतवो देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। कुछ चित्रों मे ऋषियों 
के आथरमो का दृश्य जकित किया गया है। इन चितरो से पहन स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रानीवक्ाल ने विज्ञाघ्ययन आश्रमों मे क्रिया जाता था । जोगीशरा 
चुका के भितिबित्र ऐतिहासिक काल वी भारतीय बितकता के प्राचीनतम 
उपलब्ध नमूने है 

जोगीमार। मुफाओ के पश्चात्‌ हैदराघाद मं[वर्तेमान आध् प्रदेश) अजन्ता 
की गुफाओ की अतिबिकतित वित्रकारी विश्तेप उल्लेखनीय है ! अजन्ता दो 
शुफाओं थी बित्रकारी ईसापूर्व पहलो शताब्दि से लेकर नयी शताब्दि तक के 
काल में को गई थी १ 

अशन्ता को पला-- भजप्ता के गुहाएँ हैदराघाद नी वाघोरा भदी के 
उद्गम के फास स्थित हैं। इनम जारतोय चित्रकला के भव्य दर्सत होते हैं। 
प्रह कला वाकाटक बद से सम्बद्ध है । यद्यपि इस कला था प्रारम्भ ज्ञुगकाल 
से ही हो चुका या, किन यहे ६०० ई० तक लगातार चलतो रही। इश्ननें, 
आारतेतर देशो को कलाओ को भी बोदधर्म के माध्यम से प्रभावित किया है 

अजन्ता मै छोटी बडो कुल २६ मुहाएँ हैं । इनमे दीवालों पर चित्र खोचे गये 
है। ये मुहाएँ दो प्रकार वी हैं, विहार ओर चेत्य (स्दूप) । इनको दोबालो 
पर भूखा और मिद्ी का सेप छरे लित्र बनाए गये है ३ ये चित्र व उनके रण 
आज भो नवीन प्रयोत होते है ॥ फ्र्यू सन्‌ तथा वर्गेस के उनुतार ६-१०-१२ 
और २६ नम्बर वो गुहाएँ सबसे प्राचीन है। लूडसें ने भूमर्भ सम्दन्धी सथ्यो 
के आधार पर सिद्ध किया है कि १० न> को ग्ुहा संबस अधिक प्राचीन है 
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अजम्ता वी गुहाओं वी चित्रतारी मं भारतीय जीवन के विभिन्न दृश्य 
अक्ति मिलते है । बुछ चित्रों मं जावर कथाओं के विभिन्न स्थलों रा सा्म्ण 
मिलता है । कहीं-बहीं पर सरदर श्तोक भी तिसे मित्त हैं, उदाहरणा्म एवा 
जिन्र मे निम्नचिल्चित श्वाज औरित है -- 
अलक्रियरत बुसुमेमही रहा 
४ स्वडिवगुह्ौस्तोधविसम्वियों था” 
संरीमि गतशथमरे गरोरहै- 
गूं णैविद्येपाविगतैस्तू दहिन ॥ 
अंजाता बी! वी गूफा, यहाँ वी सबसे बड़ी स्तूप गुपा है और उसका द्वार 
बड़ा हो भव्य एवं रमणीऊ है | दोनों प्रकार वी गुफाएँ ऑर उसमे का सारा 
मूतिशिन्प एव ही शैल मे 7टा हुआ हैं। शिल्य इतना सथ्या और राही हैं 
कि कहीं पर एफ भी छेज़ी अकिकिया कम सहीं लगी है। वेस ता सभो 
गुफाएँ अत्यल उल्कूष्द हैं परनु गुफा नर है का बरेंगश तो 
विशेष रुप से विस्मयजनरा और आरपक है. यह गूफा १२० फींठ तक भीवर 
काटी गई है । सिब्र प्राय सभी गुफाआ में बनें हुए हैं पररतु पहली, दूसरी 
१६वीं और १७वीं गुफायों ते चिंत्रा + विशेष ओेग अभी तक सुरक्षित हैं। गर्ष 
गुफाओं के चित्र अपक्षाबृत्त अधिर खण्ठित हो गये हैक कहो विशी रा मुख 
कट सबण्यित हाथ पैर, कही धोडे-द्वाथी वा उनके सवारो के अंग इ'्यावि बच 
हे है (गुफा न १, २५ ९, १०० १६ १७ र१ और २७ के चित्र दखन 
योग्य हैं । इतक। चिब्रतारी, शिन्यकला और मूतरिकला ससार मे अद्वितीय गिनी 
जाती है| चि७त्त्रारों का कथन है कि अज्स्ता के नित्रों का राय जब भी 
सर्वा-प है। यदि रन चित्रों को तुतना संप्तार के अन्य फ्राचीत चित्र! से ही 
जाय तो इतक तुल्य चित्र और कही नहीं क्रापएण हो । 
अजसा की विद्रकता वा निश्चित संग्य तिवीरिंत करता कठिन है, 
अधिकत ९ च॥ महात्मा बुद्ध के जस्क रे रर्म्ना घत हैं । बुर विद्वानों का सत है 
कि दूत वित्रों का समझ ५० ई० से ७० ई० तक है दूसरे विद्ञान्‌ इाको 
इसा से + ७ वप पूर् से लयर हुड़ी चॉग्ॉल्य तक को बततप्फे *। यहू बाख 
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दभी विद्वानूं स्वीकार करते है कि गुफा न० ९ वें १० स्वसे प्राचीन है| 
इनमे भप्ति छ्लित्र अंमरॉवती और साँची की मृतिक्ला से मिलते-शुलते है | 

अंजरता-चित्रों की विशेषताएँ--> अजस्तां की गुफाएँ समय-समय पर 
धौद्ध धर्म मतावरूम्वी रादाओं द्वारा वर्षा ऋतु थे बोढ भुनिणों के आधिम के 
लिए दनवाई गई थी 3 चैत्य गुक्राएँ उपासना यूहों का काम बसी थी, ओर 
विहार श्रैणी की गंफाएँ सलाओं और आराधको के तिबासस्थाम के हथु बनों 
धो । इन गुकाओं की पत्थर कौ दीवारा पर मिदूंदी, योवर सथा मूस का लेप 
फ़रके उत पर चिंत्र अकित किये गय | यह्‌ चिंचकारी झिद्धन की ओर कितने 
धर्षों तक होती रही, यह निश्चयपूर्वक सही बत्तताबा जा सकता | य॑ 
शुफाएँ ने जाने कितने रामय तक सज्ञात अवस्था थे पडी रही। ६5१९ ई० 
| अंग्रेजी सेंकरा हे एक वस्त को अकस्मात्‌ इन गुफाभों वा पता 
शगा और १८८७ ई० मे सर्वप्रयण्त गेजर तिल मे इत गुफाओं में अंकित कूर्छ 
चित्रों को प्रतिनिषि तैयार को । खाद में जान प्रिफिय में ?४६४५०१४८४५ तक 
इन भित्ति-पित्रौ की प्रतितिपियाँ कनताई । ज्यन विफिय से अपनी पुस्तक 
अजस्ता की शितिचित्रकारी' से इन चित्रों का वर्णन करते हुए लिणा है 
"वे कलाकार, जिम्होभीे इस चित्रों को जक्पति किण था, भितचिवकारी_ में 
अद्वितीय थे । दीवारों की प्रम्बमास कौ मोर की कुंछ रेजाएँ जौ तूलिका के 
हक ही भसीट में खीच वी गई हैं--मुंस अति आश्चर्गजगर श्रतीत हुईं, परन्ह 
श्रव मैंने छत के द्षितिज धर पर; जहाँ निष्पादय इससे सहक्ष गुना कठितृ है 
डोप रहित तभ्वी, पुणे वक रेखाएँ लिची वेक्षी तो बह मुझे नहुत दी मोाश्चर्य 
जनक प्रतीत हुई 

बाद में लेडी हेरिघंम और श्री यंजदानौ ने १६९०९ से १९१६१ तक॑ इन 
चित्रीं की कुछ और प्रतिलिवियाँ तैयार की। इंसकों पुश्तवाकार प्रकातिर 
किया गधों + भरी वरदानी की पुस्तक की भूशिवा म,श्री शारेन्स बिनयॉन हे 
इन चिनों का वैणेत इसे प्रकार जिया है .-+ रे 

अजल्वी कै चित्रकारों ने चैतस्प पुस्वी, अंकुरित पौधे, वभी, मूंग, हाथो 
शेक्मवरल, मतदा संधा ओसारे पति जो भी चित्र अफ़ित किये हैं, वे विश्व के 
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लिए एवं सांकौर स्वप्न वी भाँति हैं। नगर, द्वार तथा पाठन तो हैं हो, इन 
सबके मध्य कोमलॉगी स्त्री पुरुष था बांलकौ के जीदम के भी पु चित्र हैं। 
इनमे से कुंड तो स्वनस्त्र गंतिगीत तथा ध्यायमा। मुद्राओं थे त्रीडा सर्ने हुए 
दिखाएं गये हैं और कु सम्पूर्ण सांगारिय जीवन के सुख तथा बू थकोब्यक्त 
करने के हेतु बने हैं, परन्तु उठमे एक ऐसी आत्मा वा विदर्शन होता है, जो 
जीवन वी धास्तविकता की ओर इंगित करतो है। अजम्ता को लित्रकारीवई 
शत्तारिदियों पूर्व हुई थी, परन्‍्त आज भी रूप ओर रंग में उसक्रा वास्तविक 
सौन्दर्य उसी प्रकार प्रभावशालौ है ॥, 

अजरतां के ईन सिंत्रों वी रूपरेखा बडी प्रभावशाली, सजीव ओर लोच* 
दार है। उसमें वास्तविकता के साप हो भावों का भी सफ्ले अंकत है। रंगों 
कौ योजना प्रसगानुकूल और चिंत्ताकपंक है। वहीं भी फीके था उदास रंग 
महीं लगे हैं । चिंचों के अवयवों' मे गोलाई। उभार और यहराई बड़ी राफलत्ा+ 
पूर्वक अंक्ति किये पथ है। हाथ को मुद्राओों स, भाँल वी चित्तप्नों से और 
अगो के लचाव और हवन सै भावों का पडा धफ्ल चित्रण किया गया है । 
प्रेम, लग्जी, हप॑ शोक, उत्साद़, क्रीध, घुंगा, भंय॑ आश्चर्य, चिता, जिरक्ति, 
निस्स॑ंगता, ध्ॉन्ति आदि भाव बड़ी खूँबी से दरक्षाये गये हैं। अधिकांश चित्रा 
का विधय धामिक होते हुए भी इनमे तरवालीन संमाौज के जौवन के सभी अंग 
ओर पहंचू पूरी सफलता के साथ अंबित हुए हैं । कला वी उल्कृष्टता के साथ 
ही अभभ्तां के चित्र सांस्कृतिक अध्ययन के दुष्टिकोण से तो और भी अधिक 
भहृश्वपूर्ण है। उप्त सनय के रहने गहन, पेश-भूपा भादि आदि को अजन्ता के 
चित्रों के द्वाश ज्यो का हयो देवा जा सकता है । 
+ बाध के प्रुफा-दिंघ--अजम्तां के भिस्तचित्रों से यह सपृष्ड हो नाता है 
कि बौडकाल मे वित्रकला भारत में अपने उच्च शिसर पर पहुँच चुकी थी। 
अजन्‍्ता कै सुन्दर मनोहर वित्रों का अन्य स्थानों पर भी अनुकरण किया गया । 
घौद्धधर्म के धायन्साथ भारतीय विश्रकल्ना विदेशों मैं थी पहुँची और उसने 
चीन, जापान, तिब्वत॑, ब्मों, स्थाम और सुंमात्रा तंघा जावा प्रभूति की चित 
बला को प्रभावित किया । भारत॑ में भी अजन्ता से मिलते«जु्ते चित्र अस्य॑ 
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गूपाओं में भी बनाये गये । इत गुफाओं में ग्वालियर के विकटवर्ती विग्घ्य 
प्रबंब-श्थित बाघ की गृफाएँ विशेष उल्लेलनीय है । इन गूफाओ तक पहुँचने 
के लिए महू स्ठेशन से पत्ती सटक बनी दुई है। गूफाएँ विरय पर्वत पर 
धाष नदी ५ ऊपर स्थित है । 

यहां वागेश्वरी वबी का एक प्राचौद मन्विर है। यहाँ € गुफाएँ थी। 
इनमें मे तीन की छत गिर पड़ी है जोर गुफाओं का मोर्ग बर्द हो गया 
है । ये गुफाएँ पैज-पौडब गूकाओं के सास से भी प्रसिद्ध हैं। गुपाएँ बोढर< 
धर्म के महायास साप्रदाय से सम्बन्ध रसती हैं और इनका विर्गाण काले 
प्ातवीं या आठवीं सदी अनुमान दिया जाता है। अजस्ता मैं समान हीं ये 
पुफाएँ भी विहार या मंठ हैं। इन गुफायों को भी विधवारी अजाती के 
छमान मडी सुन्दर है| इस विचों में बुद्धवेव या पूंजन गरेश, अश्वारोहीं 
मितु एयां सेषक दिखलायें गये हैं । इन चित्रों कौ शैलौ नजत्ता से मिर्त 
भद्ठी है जौर ये चित्र वहाँ के चित्रों करी दुलना म उन्नीस भी नहीं बैठते । 

वाध्र की ९ गुफाओं में में गूफा नै० ४ और ५ में सथसे अच्छे और सुन्दर 
शिश्ञ हैं। एक रानी और उसकी सख्ती को खित्र ब2। ममेस्पर्शी है । इस बिच 
भें बद्ण-रस वो बडी पुस्दरता स दर्शाया गया है। रानी अप्गा पुर बारें 
हाभ से ढके हुये है और उसकी सखी उसे सान्टवना वे रही है। दूंसर। चित्र 
एक शुन्दर भतेत्री का है, जिसके चयरों ओर पाँच अस्य नर्तैदियां हाथ में मजौरा 
हथा मुर्दय लिये हुए मृर्य कर रही हैं । इंस चित्र बी सुनना जजम्ती की गुफा, 
मूं७ ६ के चिंकों स बी जा सकती है। इसी आइ[ठियों की सुदान्ों से भी 
अजन्तां के समात सजीवता दिखाई पढेती है। दशक इंधशो देखरुर अजस्तर वे 
भ्रप्त में पड़ जाते है । एक अस्य वित्र अश्वारोहियों का है। इसमे एक्त मनुष्य 
बी मु मुद्दा स ऐसा प्रतौत होता है मानो उसाा थोडा खो गया हो मोर बढ 
उसकी सोज में है। एक और चित्र में राज़ समाराह को चिंत्रण यहा ही 
सुन्दर हुव है । राव शासत मुत्रा में खड़े हुए है। हाथों पर पीले रंग कौ झूल 
परी हुईं हैं मौर वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। घोडे ओर हाथो इस 
बाल्तविरता से बनाये यये हैं जि देखने वाले को यह अम हो जाता है तिः यह 


धस्कृति और कलायें एवं साहित्य हद 


भारतीय संगीतकला 


भारत की सगीतकला अत्यन्त प्राचीन कान से जिस प्रवार विकसित होती 
चन्नी आ रही है वह नलायो के इतिहास मे एक अनोखी घटना है | ससार ने 
इतिद्दास भ ऐसी निरनन्‍्तरता दुर्लभ है। भारतीय सग्रीत की उत्पत्ति दैविक 
सारी से बताई जाती है। शकर के डमरू में ध्वनियों की उत्पत्ति हुई हो या 
तारद इन्द्र के दरवार से इसे पृष्वी पर लाग्रे हो पर इतना निश्चय हैं वि 
हजारे धर पहले जिस ढग से सभीत के लादि स्थान सामपेद वा गायन होता 
था विल्कुन उसी ढग से, उसी स्वर ब्रणाली भर, उसी जतार चढाव के साथ 
भाज भी सामान मरने बाले पडित भारत से भ्रस्तृत्त हैं । 

ताट्यगास्त्र के प्रमेतवा मरत मुनि समीत के भी आदि आचार्य माने जा 
सकते हैं। कुछ लोग भरत नाम में आचार्यों श्री एवं परम्परा मानते हैं। भरत 
भाम में तीन अक्षर हैं और ये सगीठ के तीन पलो का चोवन करते हैं । 

भ5- भाव, र-- रस, स -- ताल । 

संगीत शब्द दो थर्यों में प्रचलित है। एक अर्थ मं गायन-वादन और दूसरे 
में गायन-वादन-नृत्य आता है। संगीत रू आधार स्वर है । सगीनो्योगी 
घ्यनि को नाद फहुते हैं और इस नाद की सात इकाइयाँ हैं, जिन्‍दे स्वर बहते 
है। पे हैः-स रे ग भ पथ ही । इनका एक सप्तक होठा है। मे और प भुबल 
स्वरो में हैं। भेष के कोमल जोर तौद्र दो रुप हैं। इस प्रकार बारह स्वर होते, 
हैं। म्वर की ऊँचाई और निचाई के विचार से तीन सप्तज हों जाते हैं । तार, 
मध्य और घर । यावन की खाच सब होती है । लय वी विभिन्न प्रकारों की 
माररों को ठाल बचने हैं। ताल देने के वाद्ययत्र (बाजे) बई हैं उसे तबला, 
दीलब, दावाजज, घृद्धत आदि । गले मे कड मभीत और बाजे से वाह मरीत 
प्रस्युत होता है । वाद भी कई प्रकार के हैं। सितार, सरोद, बीघा दिलरूदा 
श्सराज बॉसुरों आदि। विभिष्न लोक्धुनों पर आधारित स्वरो वे तरह तरह से 
समुदय---हिन्‍्हें शास्त्रीप नियमों से अनुशाधित शिया गया है--राग कटल/तै 
है । गायन वी अतेब शैलियाँ है जँमे प्रूपद घमार, ख्याल, दुमरी, टप्प' आदि! 


११० भारतीय सम्कृत के मौलिक तत्व 


इसी प्रकार वादन ओऔर नृत्य मे भी अनेक शैलियाँ होती हैं। दक्षिण की कथ- 
कभी, भरत ताट्यम; उत्तर भारत की कथक गुजरात वी गरवा, आख्ाम की 
सणिपुरी आदि शैलियाँ और नृत्य प्रकार विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत मे लोकघुनो 
और लोकनृत्यों का अपूर्व भड्ार मौजूद है । जितना विद्याल देश है भारत, उससे 


कही अधिक विशाल है उसकी कला-सम्पत्ति । । 
मूल मे तो सारा भारतीय सगरीत भरतमुनि को आधार मानता है पर 


सेमप्र प्रवाह में उत्तरी और दक्षिणी ( जिसे कर्नाटक संगीत भी बहते हैं। ) 
सवीत प्रयोग और व्यवहार म अलग हो गए हैं! आधुनिक काल मे दोनों में 
फिर आदान प्रदान होने लगा है। जैसे उत्तर भारत मतानमेन का नाम प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार दक्षिण म त्शगराज का नाम विख्यात है। शाम्प्रकारों मे भरत 
के अतिरिक्त नारद, मातग, शारगरेव सोमनाथ, दामोदर मिश्र, अहोबल 
मुहम्मद रजा, नवाब सआदत अली खाँ भातखण्डे, देवघर ओकॉार नाथ ठाकुर 
आदि का नाम लिया जाता है। भारतीय सगीत मूलभावता में आध्यात्मिक है । 

” विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक योरप के यहूदी मेनूढ़िन के शब्दों में भारतीय 
संगीन मनुष्य को विश्वनियता के निकट ले जाकर अपूर्व शाति देता है । 


भारतीय संगोत का विकास 
वैदिक सगीत--बैदिक युग ये सगीत की धरोहर पुरोहितों के अधिक्रार म 
ढी । अत सग्रीत कला का विकास एवं प्रचार भी उन्ही के द्वारा हुआ । 
उम युग मे न्व॑ंत, गायन और वादन ये तीतो कनाएँ सप्रतत हुई। उस समय 
*प्रधान बाद्य वीणा थी । उस समय गायन वादन और नतेंन तीनो ही, समाज 
में आदुत थे। सग्रीत क विशाल आयोजन भी जब्-तब होते थे । उनमे 
नत॑कियाँ िस्सक्नोच भाग लेती थी । ऋग्वेदीय युग का, राजिकालीन समन 
संज्ञक उत्सव विद्वेप महत्वपूण था ॥ इसमें कुमारियाँ स्वेच्डया अभिलवित वर 
का चयन करती थी । इस उत्सव म॑ युवकवर्ग भी सोत्साह सम्मिलित होता 
था | ऐसे उत्सवो मे कुमारियों की समीत-परीक्षा भी होती थी और घृड़दौड- 
यज्ञादि का भी प्रचलन था। यही समन वाद में समज्जा नाम स विख्यात 
हा गया । 


संस्कृति और कलाएँ एवं साहित्य * शृ११ 
हक 
वैदिक युग मे गौतवाद्य के साथ नर्ततकला भी सूथ्रचलित थी नूर के 
समय नतंकियाँ पैरो मे घूँघरू बाँधती थी। इस प्रदर्शन के हेतु छोटे छोटे रगम पं 
भी होते थे। स्त्री-पुर्ष राभी सामूहिक रूप से नृत्य मे सम्मिलित होते थे और 
सोमरस-पान करते थे । तत्कालीन नृत्यों में प्रकृतिनृत्य, पुष्पनृत्य, वसतनूत्य, 
बदण नृत्य, रज्जुनुत्य और सलिलनृत्य प्रधान थे । नैतिक दृष्टि से नर्तत, गायत 
और बादन बन दी अव्यन्त उच्चस्तरीय थे । उस समय कलाकार कला के 
लिय ही जीते और कला के लिये ही मरते थे । कला ही उतका जीवन चा । 
वैदिक युयीत कलाकारों के ऊँचे चरित का एक कारण यह भी कह्ठा जाता 
है कि वेदिक कोल में फल्ला का विकास धमे के सरक्षण मे हो रहा था । 
तप्वालीव सग्रीत यज्ञकाण्हो का अग्रमूत बना रहा। 
वैदिक काल मे स्वर-विधात--स्वर विधान की सम्रप्र सामग्री दँदिव 
साहिय मे सुरक्षित है | भ्रामगेवगात, अरण्पगेयगान, पूर्वाचिक, उत्तराजिक, 
स्तीम, स्तोव आदि विभिन्न पारिमापिक शब्द तत्कालीन सगीत की उत्तत्ति क 
ही सूचक हैं। सस्थर सछन्द सामवेदीय ऋचाओं के गान हेतु, गेय ऋतराओं 
के साथ उनके विशिष्ट स्व॒र-सधात के नियम भी दिये हा ॥ उस्र युग मे 
प्रचलित उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनो प्रकार के स्वटों के सघात की 
विधिषाँ, शिक्षा, प्रातिशाब्य एवं रबरवेदिकी आदि बैदिक स्वर-सम्बद्ध ग्रन्थों मे 
विस्तार प्राष्य है । इन्ही तीनो स्थ॒रो से पश्चात्काल में पडन, ऋषभादि 
सप्तत्वरोी का सजन हुआ। इनमे से उदातत स्वर से ग्ान्थार एवं पिपाद 
नुदात से धंवत एवं ऋपभ तथा स्वरित से पड्ज, प्रचम और मध्यम 
स्वर प्रमुत हुए । तार भी उदात्त स्वर का ही तामान्तर है। इसी भाँति उच्च 
मन्द अथवा खाद मरे अनुदान के ही नाम भेद है और ह्वरित क दक्षरे नाम 
समतारभत्र स्वर॒ ओर भध्य है। मूल स्व॒रत्रय, अर्थात तार, मद एवं मध्य 
स्‍्वरों से णड़जादि सप्त स्वरों वे विकास का विवरण “ऋकृप्रातिशासूय' 
में जिलता है | सामबेद के पूर्वाचिक एवं उत्तराचिक, ये दो विभाग है । उत्तरा 
बिक की ऋचाएँ पुन ऊह एवं ऊल्य दो श्रेणियों मे भाबद्ध है। सर्वक्षापरण 
द्वारा अग्रेय, रहस्यमय गात ही ऊह एवं ऊह्य है। यह साथना के अधि- 
कार के क्षेत्र को वस्तु है | ग्रामवाधियों के याने योम्य ऋतचाएँ प्राम गेत्र ची । 
निर्जन ववस्‍्थल निवासी वानप्रस्यों के द्वेतु अरण्पगेथ यान का विधान था । खृष्ट, 


५ 


ब 


हर «+ भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 
रे 
प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुध मन्‍्द एवं गतिस्वार्य य सात स्वर बैंदिद सामगान 
में प्रयुक्त होते थे । ये नाम वैदिर साहित्य में अभिनिहित्त, प्राश्लप्ट, जात्य, 
क्षेत्र पादवत्त, तरवजन और तेरविराम के रूप में पाए जाते है । 
बंदिक समीत के सात विभाग है-प्रस्त्वा, हुका र, उदीगीय, प्रतिहार, उप- 
द्रव, निधाय एवं प्रलख । तत्कालीन प्रमुख वाद्य दुन्दुभि, वीणा और वेणु है । 
पुराण-फालीन समोत सम्बन्धी मास्यताएं --बैदिक काल वी तुलना में 
पौराणिक काल में सगीत से सम्बन्धित नीति, प्रकार, नियम आदि बहुत बदल 
गये । पुराणों का सगीत सम्बन्धी दृष्टिकोण अधिक विनसित प्रतीत होता है । 
हरिवश पुराण मे गरास्धार राग का उल्लेख है, जिसमे सप्त स्वरों वा आरोह 
अवरोह अनेव' रागिनियाँ और मन्द्र, मध्य, तार आदि स्थानों मुछना, नृत्य, 
नादय, वाद, आदि का भी पूरा परिचय मिलता है। इस पुराण में उवंशी 
रम्भा, मेतका, तिलोत्तमा आदि मृत्यागताओ, उनके विविध बाद्य-पम्त्रों, भौर 
नृत्य से सम्बन्धित रीतियो का लेख मिलता है । “मार्कण्डेय पुराण” में धैवत, 
ऋषभ, पचम्‌ आदि सप्तस्वरो का, पाँच प्रकारो के ग्राम-रागों और गीतों तथा 
१९ प्रकार की मूछंनाओ और सगीत-पदो वा वर्णन मिलता है| इसी प्रकार 
ध्वायु पुराण! मे भी संगीत के सप्त स्वर, तीनग्राम २१ मूछेता और चार 
ताल वरणित हैं | बंंदिक काल से इस काल के वाद्यों मे भी अन्तर है । इस काल 
मे मुख्यत वीणा, पुष्कर, मृदग दुन्दुभी, पणव दुदुर इत्यादि बाद्यों का प्रयोग 
नह्ीवाचा । 
४” रामायण एवं महामारत कालीन समीत--रामायण एवं सहाभारत काल 
में सगीव किसी वर्ग विशेष में ही परिमित न रह कर, पूर्णत लोकप्रिय एवं 
सर्वत्र व्याप्त हो गया था। 'रामायण' और “महाभारत की कथाओं का प्रचार 
न, नतकी और कृशीलवो ते, उनके साहित्यिक रूप मे आने से पहले, सगीत 
के आश्रय से किया था । 
तल्कालीन उद्धूट विद्वान, रावण संगीत कला से भी परमप्रवीण था। 
सस्व॒र बेदपाठ का प्रथम प्रचारक रावण ही था, ऐसी जवश्वुति है। रावण का 
स्व॒रज्ञान आश्चयेजनक था | उसकी पत्नी मनन्‍्दोदरी भी संगीत विद्या में परम 
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प्रवीण थी । रादण को राजसभा में बहुते सी कुशल स्तेकियाँ एवं अनेक 
संगीताचार्य थे । उसके सम्रीतकल्ष मे, भेरी, श्र, मृदय, पणव, एवं मुरज 
[पवावज) आदि अनेक वायय रहते थे। रावणकृत 'रावणीय' नामक समीत 
परक ग्रन्थ प्राप्त होता है। वाल्मीकि सगीत वे परम बिद्वालू थे। लवकुश की 
रामायण की फैथा स्वरबद्ध रूप में मह़ृधि वाल्मीकि ने ही सिखायी थी । 

महाभारत काल मे भी सगीत का प्रचार एवं विस्तार हुआ | स्वय श्री , 
शृएग अद्भ,त संगीत विशारद थे | उनका बेणवादन व रामलीलाएँ गोपि- ' 
काग्मो नो अन्यन्त प्रिय थी । वे स्वय भी नृत्य एब ग्रीत्त मे परम प्रवीण थी । 

इस भक्ति प्रधान काल म विविध देवताओं की अम्यर्चला में समीत का 
विभिष्ट स्थान था । वृह॒श्नला के रुप मे अर्जु ने ते विशटनरेश की पुत्री को सगीते 
की शिक्षा दी थी । बीगावादव मे वह अद्वितीय भा ! इस यूग में वेदिवबालीन 
“सम! उत्सव समज्जा' के नाम से प्रचतित था । 

साहित्य मै सगोत का योग --प्राचोन भादत के पान्चाल, कोशल, वत्सादि 
जनप्रदों मं संगीत, व सगीतालाय॑ विधेष रूप से समादृत थे । वाणिति, कौद्ित्य 
थ भाम के समय में भी ग्रगीत, अत्यन्त लोकडिय था। विविधशामाजित 
उत्मवों के समय सगीत का आयोजन होता था । उदयन व वातयदत्ता के प्रणय 
वा आवार समीत ही था | चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे शास्त्रीय सगीत उद्नत 
हुआ ( कौटिलीय अर्थशास्त्र व मैगस्थनीज़ कृत 'इण्डिका! में साट्यशालाओं से 
संगीत मृहो का उल्लेख है। 5 

मारतीय सगीत का उन्नतिशील काल कनिप्कः वा समय है । इस समय में 
मगरीत के नूतन विधान प्रकट हुए जो विदेशों में भी प्रसृत हुए तत्काली 
अश्वघोष के 'बुद्धचरित' मे सगीत सम्बन्धी अवेबा तथ्य निहित हैं। भागाजु न 
ने शुन्प के प्रतिपादन और वँच्च चरक ने विदित्सा-हेत्‌ सगीत के बाघार पर 
नवीन प्रयोग किए । ई० पु० अ्रयम व द्वितीय शताब्दी मे नागो का पुतरस्युदय 
हुआ यह जाति अत्यन्त स्रगीत प्रिय थी । नागकन्याएँ दक्षन्तेकियाँ होती 
थी / नाट्यशास्त्र मे भी स्मीत का विस्तृत -विवेचना है ॥ 

प्रुप्तकाल मे सगीत की विश्रेषउन्नति हुई । समुद्रगृप्त समीतप्रिय था * 
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कालिदास के नाटकों मे सगीत के इस उन्नत रूप की झाँकी देखी जा सकती है। 
अन्य नाटक्कारो के न्‍्गटको मे भी सगीत की झलक प्राप्त होती है । सन्देश 
काभ्य और स्तोवग्रन्थ, गीतिकाब्यों के आदर्श रूप हैं। 
हिस्दू युग मे सगोत की अवस्था- राजपूतो के यहाँ सगीत की तुलना में चित्र 
कला को अधिक महत्व दिया गया | फिर भी भक्तिप्रधान यूंग होने से इस काल 
में सगीत का भी प्रचार था| सोराष्ट्र के सोमताथ भदिर की नतेकी चौलादेवी 
सुविख्यात वीणावादिनी थी । पृथ्वीराज चौहान भी वीणावादन विशेषज्ञ था । 
हिदुकालीन सगरीत का परिचय तत्कालीन चित्रकला से प्राप्त होता है । 
अजम्ता, एलोरा आदि के भित्तिचित्र सगीत के प्रति जनता ब चित्रकारों की 
अभिर्चि के प्रतोक हैं। 
मुगलकाल मे भारतीय सगीत वी स्थिति मे अतर आया, पर अक्यर ने 
इस संगीत को इरानी सग्रीत के समकश् स्थान दिया | अबुल फ्जल की 'आई-ते 
अक्‍्वरी/ भे वाह्यय॒त्रो की विस्तृत चर्चा है। इसराज, सरगी, दिलरुवा, मयूरी, 
थीोणा आदि का विश्येप प्रचलन था । 
ऑग्ल शासन-काल में भारतीय सग्रीत पाश्चात्य सगीत से प्रभावित हुआ 
फिर भी भारतीय संगीत वी प्रचीन प्रणाली मधावत बनी रही | सगीत नाटब 
अक्ादयी वा भारतीय सगीत थे विकास से विशेय योगदान था । 
सगोत शास्त्र मे वोणा का महत्व -तत वाद्यों मे थीणा का बहुत महत्वपूर्ण 
+ स्थाम है । उसरी उपयोगिता भी बहुत “+क है। वेदकारीन थाद्यों मे वीणा 
बन्यतम है । नाद वा भाम यीणा से ही जिया झाता है। अतः ततन्‍्तृवाधों 
को अधिष्टान्री वोणा ही है जिसका गणगान भाग्तीय साहित्य थे अच्तर्गत्त 
मृत्तकष्ठ से विया गया है । तन्त्रवाद्य वी प्रगति बे साथ माय रवाभी री० 
आर२० पारयतीश बुत दत्तात्रेय वीणा आज तव की समस्त वीणाओ में श्रेष्ठ है। 
इस वीणा मे समस्त सपस्तको की अवतारणा घरलता में फ्री जा सकती है हथा 
इसी में मण्डत भी निभित है । 


संस्कृति और साहित्य 
सस्कूति ओर साहित्य में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, साहित्य सतवति जी 
सलिपित अभिय्यक्ति है हो सम्वुति साहित्य वी वह अल्तर्धासा है जो उसे उत्त- 
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रोतर विकास की प्ररणा प्रदान करती है। दानो एक दूसरे के प्रभाव से व्याप्त 
रहते हैं, क्योकि दोना एक दूसरे के पोपक और उननायक है। शाहित्यकार 
सास्कूतिक परम्परा का पालन करत हुए भी उससे बधा नहीं रहता । अपनी 
भौसिक चिन्तन घारा से सस्कृति के प्रवाह मे बह तयी कॉतियाँ और नय मोड 
उपस्थित कर देता है। साहित्य का प्रयोजन सानव-पीवस वी विधिध भाव 
लाओ आकाखाओं शौजनाओ क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का आकलन है । 
इसीलिये उस्रे जीवन को समीक्षा माना गया है । वाह्य जगत का घटना-कलाप 
मानव के हृदय में जिन अनभवों की स्ररिट करता है उनकी अभियक्ति ही 
माहित्य का लक्ष्य है । 

जीवन को वास्तविन घटनाओ को साहित्य म यथाथरूप से अकित किया 
जाए अथवा आदर के डाँचे में टाल कर प्रस्तत क्रिया जाए इस वियय में 
विद्वदगण एक्मत नही हैं। कोई जीवन का यधाथरुप म अर्तित करने के पक्ष मे 
है तो दूसरा यथाय पर आदश का रग चढ्ा कर श्रघ्तुत करना चाहत है। 
इस प्रमग में यह क्थत यक्ति यक्त प्रतीत होता है कि यदि जोवन और जगत 
का वास्तविक (कट ) अरसिक रूप ही साहित्य भ चित्रित होगा त्तो उसम मातव 
को सत के प्रति प्रीत्माहन की प्रेरणा एव असत से निवनि की लालता कैस 
होगी । अत शुप्क वास्तविकता मे योग-शम वो सरसता जाना साहियकार के 
लिए अपलित हो जाता है । लाग कच्ते हैं, पहल काव्य का ही साहित्य मना 
जाती घा। किर गत्र के विवास के साथ भावाभिव्यक्ति की नइ शेतिपोे तथा 
विधिधों का सूजपान हुया । फाब्य, नांठक ठथा चापू के साथवथा बहा यो 
और लखा वो भी साहित्य का यद प्राप्त हो गया । 

झआवद जीवन में लालित्य और सौदय लान के लिए सस्कूति और साहित्य 
सतत्र प्रयत्नशील रहत है । जिस दक्ष और राष्ट्र का साहित्य जितना उदात्त 
होता है, बहा की सस्कृति उतनी ही उत्कृष्ट होती है। साहित्य यदि सह्कृति 
का यज्ञावान बरता है ता सप्कृति साहित्य को प्ररणा आर अभिव्य्ति प्रदान 
करती है । साहित्य मस्कृति का सूख है ता धतकूति साहित्य क जस्तजप्त की 
अधिए्डाबी देवी है। समूचे विषय को सम्कृति का घरानल समान है ता विश्व 
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के सभी देशों के साहित्य की आत्मा भी अभिन्न हैं। जैसे प्रत्येक देश की 
सस्कृति बाह्य (सम्यता के) रूप मे भिन्न प्रतीत होती है, बसे ही शत्येक देश 
का साहित्य भी वहाँ की विचित्र भाषा में विलग दिखाई देता है। माया 
साहित्य वा बाह्य आवरण है, तो चिन्तनथारा उसका आन्तरिक रूप है। 
सस्कृति के सूत्र इस चिन्तन-घारा मे अनुस्यूत रहते हैं । 

५४. जब किसी देश की सरकृति लुप्त था परिवर्तित होने लगती है, तो तत्काल 
साहित्य उसे सरक्षण देकर अमर कर देता है। राम या कुष्ण के काल की 
संस्कृति यदि आज भारत में न भी प्रचलित हो, तो वात्मीकीय “रामायण” और 
ध्यास के “महामारत” मे अक्ति तत्कालीन पारिवारिक, साभाजिक, रीति- 
तीतिक, आधिक, घामिक, और सामरिक स्थिति, कला राजनीति, आवार- 
विचार तथा शील एवं व्यसन आदि के चित्रण से स्पष्ट की जाती है । 

सशेप में कसी देश की साहित्यिक कृतियो को देख बर तत्कालीन सस्कृति 
वा पता लग जाता है और किसी भी दशक का रामृद्ध साहित्य वहाँ की सरकृति 
की सुरक्षा के लिए सबंदा समर्थ होता है । 
किसी देश की सस्कूति को नष्ट करने के लिए सबसे पहले वहाँ के 
साहित्य को विकूते या नष्ट कर दिया जाता है । भारतीय ससस्‍्कृति का मूलो- 
च्छेद करने के लिए, विदेशियों ने हिन्दी भाषा और मारतीय साहित्य पर 
अनेक घातक प्रहार विये, किन्तु हमारे सौभाग्य से सस्कृति के मुलाधार इतनी 
+ शाहराई तक पहुंच चुके ये जिन्हे वे उवाड न सके । आज भी कुछ लोगो का 
यह कहना कि यदि मारतवासी अग्रेजी को छाड कर अपनी भाषा को शिक्षा 
का सांध्यम बनाएंगे तो विश्व के वैज्ञानिश और तकनोकी ज्ञान मे पिछड़ 
जाएँगे--एक नितानत थ्रात घारणा है । रूस चीन और जापान जैसे देश 
अग्रेजी को शिक्षा का माध्यम न बनाकर भी अपनी अपनी भाषा के द्वारा 
तकनीकी शिक्षा देते हुए, वैज्ञानिक प्रगति मे इगलैंड, फ्रॉस, अमेरिका आदि 
से पीछे नही हैं । 
साहित्य ही विश्व की विविध ससस्‍्कृतियों के संगम का केन्द्र कहा जा सकता 
है क्योकि! एक देक्ष का नागरिक, किसी दूसरे देश की सस्कृति के दर्शन, माहित्य 
44% 
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के माध्यम से कर सकता है | साहिध्य के अभाव मैं सस्कृति अधूरी रह जाती 
है, क्योकि उज्ज्वल चारिस्य और मगलकारी योजनाओं के शब्दचित्र अस्तुत 
अरना तो साहिश्य का ही काम है । साहित्य सस्कृति के अतीठ कर इतिहास है 
मो बतं मान की विवेकपूर्ण विवेचना भी करता है ओर भावी स्वरूप को परिमा- 
जित, प्रशत्त त्तवा प्रभावशाली बनाता है। साहित्य सस्कृति की बाणी है तों 
श्स्कृति साहिष्य के प्राणवायु का संचालन रूरने बाली भक्ति, जो जीवन में 


उल्लास लाकर चेतनवा को प्रफुल्लित कर देती है ९ न 
साहिए्य अरेर छमाज का अन्योस्याश्रित भाव से सम्पृक्त सम्बन्ध हीता है । 


सामाजिक परिस्वितियाँ यदि तत्कालीन साहित्य ले प्रतिधिम्बिक्त न हुदें तो 
सम्बद्ध साहित्मकार या तो नवशिक्षित है और या फिर सांसारिक रवेदनाओं 
से ऊपर उठा हुआ निविकार योगी। साहिश्य जगत मे मूर्घन्य स्थान प्राप्त 
करने वाली और सहूंदयो को मुरण करने वाली रचनाये ऐसे लोगो को लेखनों 
से नही अणीत हुआ करती है । कला के ससार में तो वही पाए्यत समझ्चा 
जाता है जो कला और सीम्दर्भ (जो वस्तुद केवल आह दृष्टि से ही दो है) 
के अविरल प्रगाह मे ड्ब कर रह जाय ॥ बिहारी ने इस परम तध्व की अनुभूति 
से अनुष्राणित होकर हो तो लिखा धा-- 'अनघुडे बूडे, तिरे, जे बुंड्टे सब 
अग' | अत, संस्कृति और साहिश्य का नित्य का सबन्ध है २ 
काब्य कला 

कंवि वस्ठृतः युगद्रष्टा होता है इसमे सदेह नहीं कि उत्तके प्रबन्ध: मे 
चिद्नित बुग और उसमे विद्यमान विभिन्न पात्र ऐतिहासिक देष्टि से कभी-कभी * 
उसके अपने युग से बहुत बहले के हुआ करते हैं , परन्तु चरि्रो और प्रवृत्तियों 
कगार अकत करवे में वह अपने ही बुग को सामाजिक श्रवृत्तियो, आदशों और 'सु' 
भौर “! के भेदक मानदण्ड से भी प्रशावित होता है १ उदाहरण के लिए जिसे 
घाद को कवि अपने पाडको के दृत्डि से क्ँचा उठाना चाहता है उसके अर 
पे बह उत सभी गुणों का समावेश करते कने चेष्ठा करता है जो तत्कालीत 
समाज द्वारा आदर्श, अनुकरणीय, ख्ेय और प्रेय समझे जाते हैं। इसके विप- 
चेत जिन पात्रो के प्रति वह अपने पाठको के हृदय मे धृणा, कीच तथा अस- 


कह 


है 


हर 
श्श्द भारतीय वस्कूृति के मौलिक तत्व 


हिप्णुया जागाना चाहता है उनमें वह ऐसी सभी बुराइयो का उपस्थित बढ 
दता है जिनके कारण सहृदय पाठका का मन सहज की उनसे खिच जाता है । 
प्र येक महान्‌ कवि इस प्रकार अपने समय को सस्कृति चेतना के प्रति जागरूक 
भाव रखता है। साहित्य को इसीलिए समाज का दर्पण कहा जाता है। भावु 
क्ता कलात्मक्ता और सौन्दर्य की परख कवि की अपनी विशेषतायें है। 
यक्ति और पदाथ के बाह्य रूप ता सववे नेत्र मुलम हते हैं, परन्तु कवि की 
दुष्टि अम्तरात्वा तक पैठकर सागर की सीपो से माती चुन-चुनकर लाती है। 
किसी भी युग की सस्कूति का सबसे अधिक प्रामाणिक चित्र, सम्भवत इसी> 
लिए तत्कालीन महाक वियो की कृतियो म उपलब्ध होता है) इस दृष्टि स 
पह सर्वेधा उक्ति है कि विभिन युगो के प्रतिनधि महाकवियों की प्रतिनिधि 
झुचनाओ मे चित्रित सम्कृति का अलग से अध्ययन किया जाय । आगे के पृष्ठ 
इसी । दशा म प्रयास है । 
कालिदास द्वारा अकित सस्कृति 

हम कह चुके दै कि सभी मानवीय विद्याओ तथा कलाओ की कुंतियाँ 
किसी ने किसी देश और काल की सस्कुति की ओर प्रत्यक्ष सकेत करती हैं। 
लक्नि कलाओ में काव्य-कला का मूर्धन्य स्पान है और नादक काव्य 
का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अत नाठक के माध्यम स सस्कृति का अव्ययन समीक्षीक 
प्रतीत होता है । परीक्षा की कसोदो के रूप मे पहल हम कालिदास के 
'अभिज्ञान शाकुन्ततम्‌' नाढक को ही ग्रहण करते है फिर अत्य काव्या को भी 
लक्ष्य बनाया जायगा। इसमे कवि ले तत्कालीन पारिवारिक, सामा* 
जिक, घाभिक एवं राजनैतिक जीवन का जीता-जागता चित्र अकित कर दिया 
है | वहू समय या जब वर्णाश्रप धर्म की पूण प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मण अध्ययन, 


अध्यापन तथा यज्ञ-यागादि के कार्य मे निरत थे। यज्ञ कराये वाला (होती) 
यजमान शिवरूप माना जाता था । राजन्य वर्म प्रजा के हिंतसाघन तथा 


दुष्दो वे दमन म सलेग्न था । वैश्य व्यापार के माध्यम से दूर दूर के देशों कीं 
समुद्र यात्रा करके राष्ट्र की श्रीवृद्धि मे सहायक हीते थे । शूद्र अपने विविध 
द्योगो से राष्द्र को सर्वागीण समृद्धि मे योग देते थे । 


सस्दुृति और कलायें एव साहिस्य..' ११६ 


चतुर्वष्वैंडयवस्था अपने उदात्त रूप मे विद्यमान थी। परम्परा से तिर्घारित 
करें गहित होने पर भी छोडे नही जाते ये । 
दुष्पत्त के राडप में तो पद्ित लोग भी छुमार्य ब्य अनुसरण नही परत 
थे । ब्रह्मचर्याध्रम में विद्याध्ययन करके लोग गृहस्थाश्रम मे कद्योर कत्तेंब्यों का 
पालन करते हुए अन्य तीदों आभमवालो की सेवा-सहानता रुरखते थे वृद्धा- 
चस्पा में नृूपतिगश भो अपने पुत्र दो शासत का भार सौंप वर स्त्री सहित किसी 
शपोवन मे वानप्रस्थ जौबन बिताते ये। योगी, तपस्वी नौर यती टाजा के 
भरक्षण में अपने देनिक अनुम्ठानों का निविष्न सम्पादन करते ये। 
भग्ग्रस्त घ्राणियों की रक्षा करना राजा का कत्तंब्य था। इस रक्षण के 
ऊपल्षइय से उछे प्रशा को आम का छठा भाय कर-रूप में भिकारपूर्क प्राप्त 
चा। न्याय निष्पर्ष होता भा, किसतु बठोर न था। किसी ब्यक्ति बेर नि.श्न्तान 
सरने पर उसक्ता सारा धन नियमानुसार राजा को भश्राप्त होता था । पुलिस के 
अधिकारी उस समय भी उत्डोव थ्रा रिश्बत लेन मे अम्यस्त और दक्ष हाते थे। 
भद्यपान भी करने थे तथा बन्दी या अपराधी को प्रोटने के लिए उनव भी 
हाथ छुजाया करते थे। सजा लोग प्राय. तिर्मोभी, उदार और दयालु हुआ 
करते थे। बसत पछतू म आदि के आम के बोर तोडकर मदत का उपहार रूप 
धरे भेंट किए जाते थे । राजा आखेट घेलने म प्रदोष होता था घब्दवेधी दाय 
भी चलाये जाते थे। स्पल, जल तथा आकाश से सचरप के साधन थे । 
पारिवारिद समस्याओं एवं सामराजिज प्रयाओं बा चित्रष्त «ो कालिदार 
ले बड़े सजीद दग से प्रस्तुत विया है | राजअर तथा घतिश लोग मवहु-विवाद 
की प्रया गा प्रचलन था। पुत्रजन्स के लिए ब्यक्ति व्याकुल रहता था, क्योकि 
चुत्रद्ीन होना दुर्भाग्य समझा जाठा था ; स्त्रियों ने साय पुरुषों का बश शिष्ट 
एव सम्म प्यवहार घा। परिवार एब समाज मे उन्हें समुचित सम्मान प्राप्त 
था । सम्प्रान्त कूल की महिलायें बाहर ननप्तमूह मं अवगूद़न शवतबार 
विकसती थीं। दुष्पन्त के दरबार में “अवगुंडन वतो! घहुस्तता भोजे 
मश्मवाह्ियों के साथ प्रवेश करती है । ग्रुरजनों के सम्मुख युवती स्विया 
खपत दि के साथ हाने में लज्या मा अनूभव मरतों थी 4 उस सूघर 


डे 


१३० ', भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 
५: 
स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त किया करती थी ॥ पत्नी पर पति का पूर्ण 
अधिकार होता था । शक्ुन्‍्तला की सम्ियाँ प्रियवददा और अनसूया दोनों 
मुशिक्षित थी। उन्होने काव्यगत चित्रकला का अध्ययन क्या था । जिस 
मामिक ढग से शकुन्तला ने अपना अणयपत्र लिखा है उससे उसके भावों को 
प्रकाशित करने की अद्भूत साम्थ्यं एवं पटुता उदात्त मात्रा में प्रकट होती है। 
« >विद्याध्ययन के अतिरिक्त स्त्रियों को गृहकार्य सम्बन्धी विविध कलाओ और 
विद्याओं कै साथ चितकला, सगीत-कला एवं काव्यकला की शिक्षा दी जाती 
थी । शकु-तला अपने प्रिय मृगशावक के, दर्भाकुरों से बिधे हुए मुख मे, इगुदी 
के तैल का लेप कर उसका सद्य. उपचार करके यह सूचित करती है कि उत 
समय लडकियों को प्राधमिक चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी। शकुन्तला 
का उपचार करने मे प्रियददा और अनुसूया ने उसीर (खस) के लेप, कमल* 
पन्नो के आवरण तथा बमलनाल के बने हुए हाथ के कड़ें (वलय) बा प्रयोग 
करके रुग्ण सेवा या परिचर्या मे जो तत्परता दिखाई है, उससे उनका उपचार 
कौशल प्रकट होता है । गोतमी भी यज्ञ का शान्त्युदक लेकर शक्रुन्तला को 
स्वास्थ्यलाभ कराने के लिए ही प्रस्तुत होती है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट हीं 
है कि स्त्री वर्ग को उपचार सम्बन्धी शिक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य दी 
जाती थी । 
आध्यात्मिक तथा धामिक दृष्टि से भी अनेवा आदर्श स्थिर हो चुके थे । 
खगोस के ज्ञान का प्रचार था। शक़ुन्तला के क्रूर ग्रही की शान्ति के लिए 
महपि वण्व का तीर्थाटन करना यह सूचित करता है कि ग्रहशान्ति के लिए 
मांगलिक अनुष्ठान किए जाते थे । राष्ट्रीय जीवन में आश्रमों का 
अर्पन्त महत्वपूर्ण स्थान या तथा इनकी सब प्रकार से रक्षा करना राजा था 
परम कत्तेंब्य होता था | इन्ही आश्रमो बे शात्त और पावन वातावरण में 
बालक-ब। लिकाओ को यथोचित शिक्षा दी जाती थी । अहिसा, तपस्या और 
त्यागवुत्ति इन आश्रमो की अपनी निधियाँ थीं। तपस्या के अभाव पर तो 
कालिदास ने स्थल-स्थल्ल पर आलोक डाला है। दुष्यत्त जैसे सआट का हेमफूद 
के मारीच आपम को देसकर यह कहना---/स्पर्गादधिकतर॑ निदरं सिस्थानम्‌/ 


सस्कृति और कलायें एवं साहित्य ह्ह्श््‌ 


भू आ 


दिव्य आनन्द के उत्त गम्भीर वसततावरण में आत्मविभोर होकर पुवः यह्‌ 
कहना---'असृत हुृदप्रिवावगाढो$स्मि” आश्रमो के नैसिक सुख और शात्ति 
का द्यात्क है । 

समाज को सर्वतोमुखी समृद्धि का घ्यान रखते हुए आध्यात्मिक सिद्धि की 
ओर उन्युख होगा ही सुसस्कृति का लक्षण होता है, अत सामाजिक तथा आध्या- 
त्मिकता पर बल देकर कालिदास न अभिज्ञान शाकुन्तल के जीतिम सरतवावरय 
में राष्ट्र के गौरव की धोषणा करते हुए स्पप्ट कहा है--- 


प्रबर्तता प्रकृतिहिताय पाथिव 

सरस्वती भ्रुतमहता महीयताम्‌ । 
समावि च क्षपयतु नीललोहित 

पुनभंव परिगतशत्तिरात्मभू ॥| 


अ्यक्तिय्त साधना और लोकसंग्र ह की भावता, दोनों का अ्येष्ट समखय 
ही भारतीय सस्कूति का जीता-जांगता स्वरुप है | त्याग औौर तप इसके प्रबल 
साधक हैं। लोक-सग्रह की भवाना से प्रेरित होकर श्रजा के हित में रत रहे, 
विद्या की बुद्धि से राष्ट्र समुद्ध ओर व्यक्तिगत साधना पर रीक्ष कर परमशिव 
भोक्ष प्रदान किया करें। रामाजिक अम्युदय के साथ शान्ति की उपलब्धि 
भआावश्यफ है। इतना ही कवि का अमर साध्कृति सन्देश है। के 


रघुयश को सस्कृति--रवुवश महाकाथ्य मे भी वर्णाश्वल धर्म अपने निर्मेत 
रूप में व्यवस्थित दिखाई देता है | वस्तिप्ठ और वरतन्तु जैसे श्राह्मण 
अपने में विविध विद्याओ के अध्ययनाध्यापन भे सलग्न रहते है। दिलीप 
और रघू जैसे गूझभक्त क्षज्रिय-तृपति विश्व-विजय करने में समर्थ भौर 
प्रजा के रक्षण म निरत हैं। बैश्यवर्ग यो-सेवा और कूषि के द्वारा तथा 
विदेशों! से व्यापार करके देश को समृद्ध करने मे लगा है )॥ निषाद आदि 
शूद्रवर्ण के सोय विद्वानों और वोरों को सेवा करते हुए विविध उद्योगों के 
द्वारा राष्ट्र की शक्ति मोर श्री की वृद्धि कर रहे हैं | राजदरारों मे चारों 


हर हे भारतोय संस्कृति के भौतिक हत्त 


घर्णों का सहयोग और समस्वय दिलाई देता है । रघु और राम के राज्या* 
भिपेक्ों के वर्णन तथा इख्दुमती और स्रीता के स्वयम्वरों के वृश्य चारो वर्णों के 
सम्मिलित प्रय॒त्नों पर प्रकाश डालते है । सुदक्षिणा, अदन्घवी और सीता जैसी 
पतिब्रता स्त्रियों को समाज मे बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है । उन्हें उनके पत्तियों 
से किसी प्रकार भी कम प्रतिप्ठा नहीं प्रदान की जाती | ये सब उच्च शिक्षा 
प्राप्द विदुषी स्त्रियाँ है । इनसे स्पष्ट सकेत मिलता है कि उस समय ऋषियों 
नके आश्रमों मे बालक-बेलिकाओ को उच्च शिक्षा दने के साधन विद्यमान थे । 


ब्रह्मचारी लोग माश्रस में यूढ के समीप रहकर ही विनिष विद्याओ ओर 
कलाओ की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुद की सेवा करके लोग शिक्षाशुल्क से 
भ्रुक्त हो जाते थे | प्राय, शिक्षण-शुल्के क्षे मुक्ति ये हुएं विद्यार्थी भी 
प्ुरुदक्षिणा देने को उत्सुक रहो करते थे । ऐसा! ही एक कौत्स नाम का 
ब्राह्मण शिप्प अपने वश्तम्तु नामक गुरु को चोदह विद्याओ के बदल चोदह 
फरोड स्नर्ण मुब्रायें देने के लिए सम्रादू रघ्रु के पास घत-याचना करने 
जाता है । माश्रमो के गुरुजनों एघ विद्याथियों की आवश्कताओं की' पूर्ति करना 
गृहस्थों का घर्मं था'मौर शासन सब श्रकार से उनकी रक्षा करता था । यें 
आश्रमवासी भी तिप्ली के चावलो तथा श्यामक आदि धास्यो का छढठा भाग 
राजा फो कर रूप में देने के लिए जलाशयो के तथ्टो पर रख देते थे। जहां से 
राजकमं घारी ले जाकर राजँय के कोष मे जमा कर देते ये, वानप्रस्थी और यतीं 
लोग भी इन आश्रभो मे द्वी रहते थे, जहाँ आनेवाली पीढ़ी के गृहस्थ तैयार 
क्ये जासे थे । 


मतिवधि«्सत्काई की विशेष महत्व था। ब्राह्मणों को यज्ञ-यागांदि मे प्रमूत 
दक्षिणा दी जाती थी। विश्वविजय करते के उपराग्त चत्रवर्ती रघु ने विश्वजित्‌ 
पन्ष में भपनी सारो शम्पत्ति ऋत्बिजो को दान से दे डाती। ऐंसी विपम॑ 
परिस्थित्ति से कोत्स अपने गुछ को दक्षिंणा में देने के लिए धप्त माँगने रघु के 
पास आघप्ा है। फिर भी रघु मिद्री ने थाले में ही पूजन-सामग्री रख कए विधि 
बत्‌ उसका अभिवादन तथा नीराजमांदि करके मग्निशाला में ठिका लेसे हैं! दो 


एंह्टूति और कलाये एवं साहित्य १३२३ 


पोन दिन के भौतर उप्तको कामना! पूर्ण करम छा प्रयत्न केरेने को सचनवद्ध 
भी हो जाते हैं। सबेस अधिक चिन्ता तो रघू को यह है कि-+ 


शुर॑र्धमर्यी श्ुत्पारदुश्वा 
रघो सवाधादनवाप्य कामम्‌ | 
गती वदास्या तरमित्यय में 2 
मा भूत्‌ परीदादनवाबतार ॥रघुठ ।१०२३ै॥। 
गुरुदक्षिणा का इच्छुक, वेदों का पारडमत कोई विद्वाम रघु के समीप 
अपनी याचना के पूर्ण न होमे से किसौ अम्य दाता के पास गया, पहली बाद 
घह कलर मेरे नाम पर न सगते दो ॥ 


कुछ ही समय पूर्व वरतन्तु, उतके आश्रम के लतापादपौ, फलो जलांशयों 
एवं प्राणियों के क्षेमर-कुशल सम्बन्धी प्रश्न करके रघु अपना राजा होता सार्थक 
सिद्ध कर चुके है। 

गहँ मतिवि-तष्कार का आदर रूप कालिदास के होथो गे पड़कर निसल३ 
डठा । 

कालिदास हारा चित्रित पात्रों कै चरित्र अपूबे ओर आदर्श होते भी कठोर 
अंगतु के निर्मम आधातो से उत्पन्न विविध सवेदनाओ से परिचित हैं । 


अश्वधोप द्वारा अंफित बोद्ध-संस्क्ृति 


कनिष्क के राजकवि अश्वचोष मे ईसा की प्रथम शताब्दी मे नपने महाकाव्यों 
भें तह्कालौन वौद्धन्सस्कृति, जो भारतौय सस्कृति का ही एक अग विशेष है, 
के सच्चे स्वरूप को काव्य की मधुर भाषा मे समझासे का प्त्यन किया है । बुद्ध 
के दाशंनिक तथ्यो का निरुषण साधारण जनता की भावता को प्रेरणा देने के लिए 
क्रनाथा जिससे कि उन्हें अपने वास्तविक जीवन मे इतार सके | उदाहर» 
शार्थ अपने प्रथम काव्य 'सो-< नन्‍्द! मे वह बुद्ध के उपदश से उनके छोठे भाई नन्द 
के चद्य पक भी, गर्व, फेफे, वा, फिुण, झस्ते: कै. ५ पते, पति चाय सयेश्य फेल्यक, 


० 
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न 
कान्यशैली द्वारा जनता को ऐहिक भोगो को ध्याग कर पूर्णतः वेराग्य की ओर 
उन्मुख करना था | सरल भाषा मे कोमल भावों को सजीवता दर्शंवीय है-+ 


त गौरव बुद्धगत चकर्ष भार्यानुराग पुबराचकपे । 
सो$निश्चयात्‌ नापि ययौ मतस्पो तररस्तरम्गेप्थिष राजहुस ।४॥४२॥ 


एक ओर तो नन्द बुद्ध के उपदेशों से आकृष्ट हो रहे है दूसरी ओर उनका 
पत्ती-प्रेम उन्हे अपनी ओर खीच रहा है। इस अनिश्चय की अव॑स्था मे वें 
न तो वहाँ से जा सकते है और न रुक ही सकते हैं, ठीक जैसे परगित नदी 
की धार के विएृद्ध तैरता हुआ हंस न तो भागे बढ़ता है और न पीछे ही हुई 
सकता है । 


बुद्ध-घरिक्ष--बुद्ध-च रित्र नामक २८ सर्गों के दूसरे महाफाव्य मैं कवि 
कलाकार के नाते अधिक राफल हुआ है। इस प्रन्थ का थीनी अपुवाद 
४०४ ई० का ह्था तिब्बती अनुवाद ६5०० ६० का उपलब्ध है। कथा के 
प्रवाह मे जीच-वीच में बौद्ध-धर्म के सिद्धाग्तो का भाभिक ढग से प्रतिपादन 
किया गया है। इस स्थल पर एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। मशोधरा बर्म 
में गये अपने पति की चिस्ता में मस्त हैः-- 
+ 
.» छुचौ शपित्वा शयते हिरण्मये अवोध्यमानों निनिम्नु्यत्िस्वनै । 
कप बल स्वप्स्यति सोइद्य में ब्रती पटेकदेशास्तरिते महीतले ॥ 
राज-सुख-वैभव वी समृद्धि और वनवास की अविन्चनतसा की कैसी मामिक 
पुलना है ॥ *स्वर्णाजटित निर्मेल शयन में सोकर प्रवोध मंगल की। सघुर स्वर 
लहरी सुनकर जगनेवाले भेरे व्रती, केवल एक वस्त्रघारी माज पृथ्वी पर कैसे 
सोदेंगे! यह चिम्तन नितास्त स्वाभाविक है । 


मश्वघोष के काव्यों में श्रगार और करुणा से पुष्ट होकर शान्त रस खिल 
उठा है, जो बौद्ध-सस्कृति वा रावेस्व है । 


कस 
संस्कृति और कलाएँ एवं साहित्य # ३१२५ 


भारबि द्वारा अक्वित संस्कृति 

“'किराताजुनीय” लिखते समय भारवि का उद्देश्य सम्मवत अपने युग की 
प्रवृत्ति को तृष्त करना था । एक श्रेष्ठ कवि कहे जाने कै लिए, उस युग में 
किसी न किसी महूकाव्य की रचना करना आवश्यक समझा जाता था । यह 
उतका एकमाम्र महाकाव्य है। उसकी रचना में महाभारत को उपादान के , 
रूप में ग्रहण किया गया है । व्यास के परामर्श से शक्तिगसचय के लिए पाशुपत 
अस्त्र की प्राप्ति हेतु अजु'न द्वारा तपस्या, उन्हीं दिनो थे उनके द्वारा करिरात- 
वेशघारी शिव से यूद्ध और उनका वीरता से प्रसन्‍्त शिव से वर के रूप में 
प्राशुपत अस्त्र की प्राप्ति--महाभारत के वनपवव॑ की यह घटना ही किराता- 
जुनीय के कथानक का मूल है । महाभारत एक विशालकाय महाकाब्य है, 
जिसमे विविध पात्रों के जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों का चित्रण समाविष्ट 
है । कौरदो और पाण्डवों के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तथा उसके पश्चात्‌ 
तक की अनेक घटनाओ का य्कलन होने के कारण उसमे तत्कालीन नैतिक 
आदर्शों और सामाजिक मूल्य को उपस्थित करने का अधिक अवकाश था, णो 
भारवि को तब तक प्राप्त नही हो सकता था, जब तक वें रारकृति के चित्र 
उपस्थित बरने को ही अपना ध्येध न बगा लेते । फिर भी तत्कालीन सास्कृतिक 
मूल्यों, मान्यताओं अवधारणाओ, गतिविधियों के संकलन का किरात[ज्‌नीय 
में अच्छा निदर्शन मिलता है । 

इस महाकाव्प के अब्ययन से हमे भारतीय संस्कृति के एक विशिष्ट त्रिन्र 
के दर्शन हीते है ॥ उसमे उस यथार्थवादी प्रवृत्ति का पूर्वाभास मिलता है जिसका 
माच के काल त्तया पख्वर्ती युग मे उत्तरीत्तर विकास होता गया । दुर्योधन के 
राज्य की व्यवस्था की यथार्थ परिस्थितियों, तदन्तवंती छिद्रो तथा दुर्बंलताओं 
का ज्ञान करने के लिए, पाण्डवो ने जो दूत भेजा था, उसने लोटकर अपना जो 
प्रतिपादन प्रस्तुत किया है, उससे स्पष्ट ब्वनित होता है कि सिद्धन्त रूप में 
नैतित्रता, सच्चरिव्रता, सयम, इन्द्रियनिग्रह, त्याग ओर तपस्या का साम्राज्य 
था । दुर्योधन जैसे दुष्प्रवत्ति-प्रधाव राजा को भी लोक-प्रियता अजित करने के 


१२६ दा भारतीय संस्कृति के मौधिक तत्व 

लिए बाह्यस्प मे सदाचार और सत्प्रवृत्तियों का बाना पहनना पड़ा है । उसके 

दोहरे व्यक्तित्व के माध्यम से कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज में ऊँची 

स्थिति के लोग भी प्रकट रूप से सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करने 

में सकुृचित होते थे । वर्णाश्रम घर्म की बीवें उतनी दृढ़ अब नही रह गई थी, 

जितनी कालिदास के समय मे थी। वृहस्प्ति इत्यादि की स्मृतियों का स्थान 
रब मनुस्मृति ने ले लिया था। दुर्योधन मनु के बताये हुए सदाचार के तियमों 

_ थे पालन का यथासंभव प्रयत्न करता है । 


बीरो और योद्धाओ का इस युग मे भी बहुत सम्मान किया जाता था। 
लोग स्वामिभक्त तथा प्रणापण से स्वामिहित के लिए चेष्टा करने वाते होत 
थे। गुप्तचरों का इस युग के शारान सम्भार में महत्त्वपूर्ण स्थ्नथा। वे 
सच्चरित्त होते थे और अनेक उपायों द्वारा शत्रु वी गतिविधि ब्रा निरीक्षण 
करके अपने स्वामी को उसका पता देते थे। इसक साथ ही नैपुण्य की 
सफलता का प्रदर्शन इससे मी होता था कि उनके स्वामी के छिद्रो वा ज्ञान 
शन्र के गुप्तचर न प्राप्त कर सकें । 

भारवि के समय मे कौटुस्विव जीवन सुखमय था। 'किराताजु'मीय दे 
चरित्रों मे आदर्श प्राताप्रेम, अनन्य पति प्रेम स्वामी सेवक भाव में सौहार्द एवं 
लोक व्यवहार की अम्य अनेंव विशेषताओं वा सक्लत है। समाज की आर्थिक 
स्थिति विषिन्न नहीं थी । लोग सुखी थे और घनघास्प से समृद्ध थे । कूपि वो 
अच्छे कार्यों की कोटि मे ग्रिना जाता था । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि 
मनस्वी लोग मान रक्षा को ही अधिक महत्व देते थे और धन सम्पत्ति वो 
उम्की तुलना में अवर स्थान प्रदान वरते थे । 

महाभारत में उपादान ग्रहण वरने के कारण और राजनीति से घनिष्ठ- 
तपा मम्पुक्त होने के कारण 'किराताजुनीय” में युद्धनाति और राजनय के ही 
अधिक चिय्र उपलब्ध होते हैं । इन चित्रों मे यह स्पष्ट दिखाई देता है वि 
गाजनीति कै क्षेत्रमे दो प्रवृत्तियाँ विरास प्राप्त कर रही थी । एक तो क्षिप्ररा- 
र्ता और बधीरता को प्रधानता देने वाली थी और दूसरी घेये और दूदभिता से 
सम्बन्धित यी । पहली नीति के प्रतिनिधि भाव हृव भीममसेन और दे दीम 
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हारा युधिध्टिर को दिये हुए परामश् मे प्राप्त होते हैं । विभिन्न तकों द्वारा अपने 
पक्ष का समर्थेन करते हुए इत लोगो का कथन है कि दुर्योधन से शी ध्रातिशी क्र 
निषपटारा कर लेना चाहिए | दूसरी नीति के प्रतिनिधि युधिष्ठर स्वय हैं जी 
घैयंपूर्वक समय की गतिविधि देखकर, किसी प्रकार भी शीघ्रता करने के 
पक्ष मे नहीं हैं। उनमे बडी सन्तुलित विवेक-दृष्टि है । उनके अनुसार लक्ष्मी 
का उपभोग संयमहीन लोगों के लिए नही है और घन तथा ऐश्व्य सदा किसी * 
बा साथ नही दे सकते ९ है 

अस्तुत प्राचीन हिन्दू जाति के जीवन में यह विवेकपूर्ण सम्तुतन सद्धूट के 
काल मे विशेष रूप से दिखाई देता है / जीवन के भोगैश्वर्यों को स्वीकार 
करत्ते हुए भी भारतीय विचारक उन्हें अस्थायी और नाशवान मानता है। 
ऐश्वर्य एव सुखभोग के लिए सथेष्ड यत्न करते हुए भी वह उन्हे इतना महत्व 
नही दे सकता कि उनके लिए सम्पूर्ण सदगुृणों एवं सदृवृत्तियों का बलिदान कर 
दिया जाया 


शिशुपालवध में चित्रित संस्कृति 


साथ बा शिशुपालवघ दीस सर्गों मे विभक्ति एक विद्वालवाय महकाव्य 
है, जिसमे महाभारत की एक छोटी सी घटना--युधिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ में 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा शिशुपल का वध---को आधार बताकर कवि मे कथानक 
का) विस्तार विया है ) उचित फ्यानक के आश्षय से इस महाजतव्य से चबि को 
तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक तथा आधिक मानदष्शों को उपध्यित करने 
का पर्याप्त अवसर मिल गया है । 

प्राघ के इस महाकाध्य के अध्ययन से मद स्पप्ट होता है कि भारतीय 
संस्कृति इस समय एक मोड पर थी। आदर्शेगादिता पर धीरे धीरे यथार्थ- 
वादिता का रग बढता जा रहा था । यदि लोगो के हृदय में सैद्धान्तिक रूप 
मे सत की भ्रवृत्ति के प्रति जादर एवं श्रद्धा के भाव विद्यमान थे, परन्तु उनक 
चतुरदिक विद्यमान समाज की यथार्थ परिस्थितियों से उनकी अनुरूपता शिवा 
अनुकूलता न हाने के कारण इस युग में लोगों के सिद्धान्तो ओर कार्यों मे 


,८ 


न्‍ 
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सगति न बैठ पाती थी। लोगो में घीरे-घीरे सदुगुणो और आत्मसयम की 
न्यूबता आती जा रही धी। इतना सब्न होने पर भी तपस्वी, त्यागी, आत्म- 
सयमभी और सदुगुण सम्पन्त आदर्श व्यक्तित्व से युक्त लोगो का समाज में अत्य- 
घिक मान था | ऋषि-मुनियो का इस युग मे इस लोक से उपर किश्चित्‌ 
अप्राप्य समझा जाता था और उनका दर्शन होना भी अतीब पुण्य का फल 
माना ,जाता था। यहाँ तक वि नारद वा दर्शन होने पर कृष्ण जैसे अवतारी 


« ऐष्प के मुख से भी कवि ने यही वहलाया है कि शरीरधारियों को मारद का 


दर्शन होना उन लोगों के भूत, वर्तमान और भविष्य के पुण्यों से सम्भव 
और तीनो कालों मे उनके उत्कर्प रुव फल को प्रदान करने वाला है । 
हरत्यघ सम्पति हेनुरेध्यत शुभम्य पूर्वा चरिते कृत शुभे । 

डशारीरभाजा भवदीयदर्शन ध्यतक्ति कालत्रितये अपि योग्यताम ॥ 

नारद को इस प्रकार सामान्य फ्रीर भात्‌ लोगो के लिए इतना अधिक 
आदरास्पद तथा श्रद्धास्पद बता देना वस्तुत माघके समय वी उस प्रवृन्नि का 
परिचायक है जिसके अनुसार त्याग, तथ, संघम और इन्द्रिय-निग्रह इत्यादि 
गुणों की,प्राप्ति को जीवन का परम और चरम पुरुषार्थ माना जाता था । 

भृष्ण ने नारद जी के आगमन पर उनका जो स्वागत किया वह वेबय 
एक साप्तान्य अतिथि का स्वागत न होकर उन गुणों के प्रति श्रद्धा और 
समादर का प्रदर्शव था जिनके नारद प्रतीक थे । 

“माघ के यूग मे समाज के उच्च वर्ग में विलासप्रियता की वृद्धि हो चली 
थी। कृष्ण के बडे भाई बलराम का सुराप्रेम और सुन्दरी रेवती के प्रति उनवी 
अनुपम आयक्ति के कई सन्दर्भ मिलते हैं। अनेक सर्गों से कृष्ण के बन विहार 
जल-विहार, पात-गोष्डी और रात्रि की क्रीडाओ के वर्णन से यह निष्कर्ष 
सहज ही निकाला जा सकता है कि उस यूद मे नम्यको के लिए ही नही उच्च- 
बर्गं के सभी लोगों के लिए इस प्रकार के आचरण बुरें नहीं समझे जावे थे। 
तभी तो बलराम के युद्धोत्सुक रूप का वर्णन करते हुए कवि ने उतकी रजोगुणी 
प्रकृति क दूमरे पहलू का चित्रण भी अत्यन्त स्वच्छम्दता से विदा है और हाला 


के ह 
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से मद से लाल उनकी आखो को रेवती के मुख को उच्छिप्ट सुरा से पिच 
बताया है । रेवती के घुख की मदिर सुरभि का उनके (बलराम के) मुख से 
निकलता भी विशिष्ट व्यजवा का सकेत है । 


कृष्ण ले जब द्वारका से इन्ध्प्रस्थ को प्रस्थान किया, तो वे सर्सन्य ही, नहीं 
थे, उतके साथ अनेक्न रमणियाँ भी थी। मार्ग में रेदतव प्रबेत 
पर उनके रुकने और शिविर सन्रिवेश के अवसर पर घोडो और यानतों से 
उतरतो हुई स्त्रियो वा सुन्दर दर्णन हुआ है +अयले सो में उनके ठारा 
पुष्पचयन, विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों से शरीर वा अलकरण और दूती 
प्रेषणआदि का वर्घन भी है। पातसोप्ठी और रात्रि में व्यक्त तथा प्रच्छत्त 
ऋ्रीदओ का भी चित्रण कवि ने उल्लससपूर्वक किया है + इन सबसे केवल 
गह व्यक्त होता है. कि विवासपत्रियता उस युग से ऊँचे स्तर पर फैंचती जा 
रहो थी 


विलाम को बूद्धि तभो हाती है, जय समाज की आधिक स्थिति सुदृढ़ 
हो । वीमरे सम में द्वारका के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि 
खाजारों मे मणियो के ढेर लग रहते थे, समुद्र की लहरे कभी-कभी घुस्तकर 
उन रत्नों में से कुछ को चुराले जाती थी। इन्ही के उपादान से 
उसने रत्ताकरत्व प्राप्त क्या है | । एक स्थान पर वैंदर्य मणियों से जडी हुई 
दीवालो का भी वर्णन है $ ॥ इत सब बर्णेनो से, इस समय की आधिक समृद्धि का 
पत्र स्वष्ट हो जाता है युधिप्ठिर के सभागृह के वर्णन में ऐश्वर्य के उनके 
का जिन्र प्राप्त होता है। 


विशुपालवध में हमे दो आपानतः बिरोधी नैतिक आदर्श देखते वी 
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भिल्नते है। इनके प्रतीक और आश्रय बलराम और उद्धव है । शिशुपाल का वध 
पहले किया जाय या युधिव्ठिर था यज्ञ निविध्न समाप्त होने के उपरान्त उधर 
दृष्टि फेरी जाय, इस समस्या पर इन दानो का मत एक- दूसरे से सर्वथा भिन्‍न 
है । बलराम का कथन है कि शत्रु को सबसे पहले सम्माप्त करना चाहिए। 
उनकी दृष्टि मे नीति के मौलिक तत्व केवल दो है--अपना उत्कर्प और शत्रु 
वे] अपकर्ष । उनके अनुसार पराई अवज्ञा के दु ख से दग्ध व्यक्ति का जीवन 
ही व्यर्थ है, उसका जन्म न लेना ही अच्छा है। उद्बव बलराम की उच्छुलद्धलता 
बे ममथक न होते हुए भी यथार्थवादी है। उनकी नीवि में युधिष्ठिर का 
आदशवाद नही है। तत्वाल शिशुपाल पर आतक्तमण बरने से रोकने का एक 
ही उद्देश्य है कि इस श्रकार यूधिप्ठिर के यज्ञ म॑ विध्न डालकर कृष्ण 
पाँडवों बी भी सहानुभूति खो देगें। स्पष्ट ही नैतिक दृष्टि स इस परामशं 
का अधिक मूल्य नही है | 


वस्तुत इप दाना वे परामर्शो वी आधार-भूमि एक ही है-आदर्श की 
अपेक्षा यथार्थ को आर अधिक उन्मुखता | इसका चरमात्कप बलराम वी 
नीति म है, जब व कहते हैं-- 


यजता पाण्डव स्वगमवत्विद्रस्तपत्विन । 
पि बयहनाम द्विपत सर्व स्वार्ध समीहते।) 


ह ४ सर्व स्वार्थ समीहते” बाजी प्रवृत्ति इस युग म्‌ प्राधान्य ग्रहण 
कर रही थो। वस्तुत भारतीय सस्कृति उन्रोत्तर यथाथंवादी द्वोती 
गईं है। 


वूष्ण मे हम यथार्थ और आदर्श वा समन्वय प्राप्त होदा है। हम पहले 
बह चुर है जि समन्वय भारतीय सस्कूति बा मूल सत्व रहा है। यही कारण 
डे कि उत्मर्प और अपकर्ध के अनेक युगों में, लम्बी-लम्बी यातवायें गर चुकते 
पर भो, भारतोय सस्द ति की जीवनी शक्ति अक्षुण्ण रही है । 


मस्कृति और कवार्ये एवं साहित्य श्३१ 
न॑षध की सस्कृति 


पल्कृत महाकाबध्यों में श्री हप रचित नैषयीय चरित का अपना विशिष्ट 
स्थान है। थी हप मे समय वे कुछ ही पश्चात उत्तरीय भारत को 
मुसनमासों से टक्कर लेनी परी । श्री हृप के समय तक तेश पर मुसतमाना: 
के भय की तिमिरच्छाया नही पड़ी थी अता्व इस महाकाब्य मे भारतीय 
सस्कति का विशुद्ध रूप टेखन को मिलता है वेस तो नपथ को क्शातक 
पुराणों के अधार पर जिखा गया + परत यह निश्चित है विनपधव 
चणन श्री हुप के समय की सस्कति का प्रस्तत करते है । 


नेपध के अनुसार त कालीन समाज म बर्गातम बम परणतया प्रतिष्ठित 
चा। ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य ठया शद्र चारा वण ओर ब्रह्मचय गहेम्थ वात 
प्रस्थ तथा स यास य चारों आश्रम अपनी अपनी मर्यादा क पालन वे लिए परी 
शरद सचेष्ट थे। ब्रह्मचर्यातम म विद्यार्थी गर वे पास रहकर मिताटन द्वारा 
बात चलाने हुए विद्याध्ययन करते थ। क्षद्माचारी मोंजी मशला परनत थे 
और दण्ड छारण करते ये। ज प्रयन वे लिए उस समय ”स्तिसित परुम्तयो 
की प्रचलन हो चका था प”त के समय खडिथा और पटी यवहार मे जाई 
जाती थी। प्राचीन प्रया वे अनसार ग्रहस्थ धर बनाकर रच्ते थे। वानप्रस्थी 
घर त्याग कर बन मे चल जात थे अथवा मठा से भी निवास करत थ। प्रात 
स ध्या तथा मध्या?न तीनो वेखाआ मे देवपजन दिया जातो दा और यह 
ड़ विश्वास था कि देव ही मव॒ध्या के लिए व पवक्ष है। शिव विष्ण थीर 
शाल्लिप्राप की पूजा विधि वियान मे की जाती थी दशावतारी के साथ वष्ण 
प्रिया राघा की भी पजा होने लगी थी । गारंघ-आश्रम उस समय भी सबस 
अप्ठ माना जाता या वहा के जययय की बडी प्रीाप्ठा थी और गरहसय 
लोग भी उनका अध्ययन बरते थे | अतिथि सन्शार का बडा माहात्म्य था। 
श्री व ने अपने कान्य प कई स्पानो पर अतिथि स कार वी मद्धत्ता की चचा 
हो ह | शिध्टाचार के अससार अतिथि व आते पर सवप्रथम नमस्मार तथा 
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प्रिय बचनों द्वारा कुशल क्षेम पूछी जाती थी । वामप्रस्थ-भाश्रम में भी 
अतिथि-्सत्कार का उतना ही महत्व था । समाज में ब्राह्मणों का विशप आदर 
था । क्षत्रिय वण प्राय राजा हुशा करता था । राजकुमार वेदाघ्ययन के साथ 
विसी प्रवीण व्यक्ति से अस्त्र-शस्त्र विद्या भी सीखते थे । राजदरवारों म कवि, 
विद्वानों एवं गुणीजनों का आदर होता था ॥ राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को दान 
दिया फैरता या और यज्ञ आदि क्त्यों से देवताओ को तथा कूप और बावली 
आदि के निर्माण के द्वारा प्रजाओ का सम्तुप्ट रखता घा। राजाओ से बहु- 
विवाह की प्रथा प्रवलित थी । शत्रु के साथ निदय व्यवहार करने का भी 
उल्लख है । कभी-कभी शत्रु के नगरो का जलाना वध करना, घन का अपहरण 
बरना गढ़ लूटना आदि कठोर अत्याचार भी किये जाते थे। राजा अपनी अनु 
पस्थिति मे शासत का भार मश्रियों को सौंप दवा था । 


नंपध मे वैश्य वण का उल्लख प्राय नहीं हुआ हैं । परातु देश के वागिज्य 
एव व्यापार के विषय में स्थान-स्थान पर जो उल्लेख है उनसे देश की 
सम्पानता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। शुद्र वर्ण को वेदों के 
अध्ययन का अधिकार नहीं था| चारो य्णों से वहिष्कत और अलग *चाण्डाल' 
का भी उल्लेख है । वह वनों मे रहता था और कोई उसको स्पर्श न करता 
भा। द्विज उसे देखना भी नहीं चाहत थे । दास प्रया भी प्रचलित थी ॥ स्व- 
गवर वरे विशात रूप में आयोजित क्य जाने थे और एक विराट मेला सा 
लग जाता था । दूर दूर से लाग वहाँ आते थे और उनमे परस्पर वार्तलाप 
मत माध्यम सस्कूत भाषा होती थी । स्वयवर के अत मे कया जिस युवक या 
यरण करती थी उसके गत मे दुर्वाकुर से सुशोमित मधूक् माला डालती थी । 
स्वयबर रे पश्चात विवाहमस्कार धुति और स्मति घी विधि से सम्पन्न किया 
जाता था । विवाह व अवसर पर वीणा, शहताई घटा ढोल मृदग, झझरी 
बशी हुइंव डफला आदि बाज बजाने बा उल्लख है। वियाह वे अवसर 
घर वर-क-या बा उचित ख्ूगार किया जाता था । स्त्रियाँ भगलगान बरती 
थी और यर यात्रा भी धम धाम स प्राय रात को निवासी जाती ची।ः 
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वियाह के अवसर पर कन्या का पिता बर को योतक (दहज। मे अनक डपहार 
घेंट करता था। समे सर्भ्बा षया एवं मित्रो द्वारा की उपहार दिये जाते ये 

छब्जा स्द्रियों का आधूपध साना जाता था । चरित्र को शुद्ध ता पर विशेष 
ध्यान दिया जासा पा पर्तिद्रद घम को बिद्यप प्रतिष्छा थो | स्बियाँ बिदुपो 
होतो थी । सती प्रथा कय पूण प्रचार था। पति के मरने पर स्त्रियाँ अपनी 
घूड़ियाँ (शल्लदलय) तोड डालती थी । जनसपाज मै पर्दा प्रथा का प्रचलन 
क्ञो चुका पा। ध्यभिषारिणो स्त्री य दृष्टि से देखी जाती थी और उसके 
सिर के कैश काट कर उसे घर से तिकाल दिय्रा जता बा। ' 


मंपध भें विविध प्रकार के भौजन, वस्त्र और अलकारो का उल्लेख है । 
इनसे तर्कालीत संपज की परिष्कुत और सुसस्क्ृठ रुडि का पठा चलता है 
थोर उसकी सम्पन्नता भी ज्ञात होती है ( शरीर में सुगन्षित अग्रदाम बुकुम 
पस्तुरी, चंदन, आदि लगाने का बडा चलन था । पुरुष भा आशूषण धारण 
'करते के | राजरुलो और घनियो ने आभूषण बहुमूल्य होते थे । स्त्रियो क धाभू- 
'पण रंग बिश्ग रत्नो से जहे हाते थ । श्रूगार के समय दर्वण काम मे लाये 
जाते थे । स्त्रियों क समान पुरुषों के भी क्रेश लम्द होते थ और उहे भी 
फूलो की कलिया से यूथा जाता भा 4 सुत्म्मे लय तक नकली आभूषण भी 
चअनते पे | 


प्री हुए के समय तक भारतोय चित्रकला एब संगीत कला पूर्ण _उत्कप 
को प्राप्त हो चुकी थी । तत्कालीव उन्नद दिन्रकला का उह्लेख नंपघ मे अनवः 
ध्यलो पर हुआ हे १ राज्यप्रासाद तो सुदरर वित्रो से सुराम्जित क्थि ही 
जाते के साथाश्ण घरो को दोवारो को भो चित्रो द्वारा सूसक्जित करते वी 
अप थी। चित्रकार कल्पन्प इरा जश्यत सु दर भावपूण चित्र बनाने मे मप्रथ 
थे और श्ग बिघान भी बडा साकपेक, स्वाभाविक एव कोशलपु्से होता था; 
धगीत ना भी विश्येष प्रचार या ओर स्वय॑तथा मूच्छगाओ पर विशप ध्याव 
दिया जाता था? प्तगीत की सृत्य+ गीत एव वाद्य तीनो णाझायें पूपतया विक« 
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लिन दी । राजदुमारियां का भी मायन वाद्य का उचित शिक्षा दो जातौ चौ। 
बुद्ध दरिया गायन और नृत्य का व्यवसाय भी बरती थी । नेपघम 
नाहटय कला का भी उह्तख है भरत मुनि प्रणीत नाटय-शास्त्र के अनुसार 
लिएी गई नाठियाएँ राजप्रगण स खजी जाती थीं । पुततिवानूत्य भो प्रच” 
लित था 


मैपप्न में मामाजिय जीवन के और भी अनक पहलुओं का चित्रण हुआ 
है। विष्दीच ।र्‌का समात मे गूरा ध्यात रहता था । आघारदहीन पुरुष निरिदर्त 
समया जाता था । पितरों क प्रति श्रद्धा थी। यज्ञां का पूर्ण प्रचार था। 
कइ प्रजार के बत भी प्रचितित ये  त त्रोपासना का भी प्रचार था ! जगन्नाय॑ 
जी प्रयाग, बद्रिक्नाथम आदि तीर्थों की यात्रार्यें श्रद्धापूवंक की जाती थी । 
कुछ लोग मूव पिशाचा वी सत्ता तथा टोपेब्टोटके में भी विश्वास करत थे | 
शकुन विचार भी किया जाता था 


बौद्ध धम म भास्था बहुत कम हाँ गई थीं । वैदिक धर्म पुत्र प्रतिष्ठित 
हो चुका था और राजाओं बी ओर स वैदिक धर्म को पुत्र प्रतिष्ठित वरमें 
बाल ब्राह्माणां को विपेश दान दिये जाते थ। महात्मा बुद्ध की विष्णु के अब 
तार के रुप में पूजा होने लगी थी और बिहारों तथा चैत्यों में भगवात बुर््ध 
की पूजा करन वाल पृष्य के भागी मान जाते थे + 


लेखन-कला का आविर्माव 


कलात्मक ध्वनि अथवा शब्दस हृष, विषाद तंयो अस्य वियारी की व्यक्तीन 
करण हुआ ॥ इसकी ध्वदियों का कोई स्थूल स्वरूप न होने के कारण उनको सर्देव 
के एक नियत स्तर पर प्रतिष्ठत किया गया। अतएँव विभिन्न प्रकार के सर्म्य 
लोगो ने उन घ्वनियों एवं शब्दों को आविष्कार किया जिनसे के अपने मतो 
भाव व्यक्त का सर्के । परतु वह ध्वनि के सहारे जैसे आज कल॑ ग्रामोफोत व 
रेडियो के द्वारा होता है वसा न होकर प्रतीकों एवं उगलियों के माध्यम से होता 
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थे। जिसे शब्दी के अदइर बहते है शब्रों के सयोग से पुरा विचार व्यक्त होता या। 
परलतु यह नही ज्ञात हो। सझा कि ऐसा आविष्यार किसने और कब किया । 
भानवीय सम्यता के प्रसार मे अग्ति के आविष्कार के समान लेखन-कला ने 
एवं विधेष भाग लिया है। यदि एक बार सिद्धात्तों का समार के बिसी भो 
भाष में अविर्भीव हो गा तो बिभिन्न प्रकार से उनत्रा श्रचसन एब प्रसार 
भभव है जैसा कि ससार भे प्रचलित चर्मझावाओं से सिद्ध होता है 
श्ख ्‌ 
सेखन-कला एक अध्यम्त प्राचीन कला है | अनेक बार अनुसन्धान जर ने पर. 
भो यह शात नहीं हों खका कि इस वला रत आाविध्यार हिसमे, क४ और 
बाहाँ शिया । 


यह तो इवते, सिद्ध है ति खोनवे आदि कोल में अपन विचारों नो स्यक्त 
बरने के लिए सवेतों ग। हयोग करता रहा होगा । सस्यता के सुद्ध विकास 
होने पर ध्वनियो एवं शहरों का आविष्तार हिया पया, जिनसे अपन हृदमगल 
"भावों को ध्यक्त करनें में मानव को अधिक सुविधा हो । इन ध्वनियों जोर शब्दों 
जग अविध्यार हो जाई के उपराम्त शावानतर से उन्हें सिर रूप देसे व 
ज्रपास भी हिया रुबा । लेखन कवर ने सम्पता के श्रत्तार में अन्वत प्रशंसोर 
योग दान विदा 4 


देद्ो बा बष्ठ परपरागत होने से शुरि गहा जाना टै+ सहम्धों बर्षा तर 
देवस 455, श्रोत्र एवं स्मरेघ-शन्धि के माध्यम में हो हमारे बेदी ज्वे रक्षा हुई? 
बाद ये लेखन आता का आविभय होते मे उन्हें विशित रूप में भी सरधित 
रिया गया । अरदरा प्राीन गाज से चारो बेदो मे शक अक्षर और मात्रा सा 
को वृद्धि भदधा स्यूलता नहों हुए, झअस भाररोय तैशन-ागा को प्रानीनतः मे 
भरदेंड वो भावत्रपरता नहों है 


मभारतोय परम्पता के शमुमार वेसनब्दयाों का प्रगार बअष्यामेदुपा 
आा। मिदि वा नाम भो इन्ही के नाम पर आद्यो-न्दि ।्गा नया च।। भूत 


१३६ भारतीय सस्कृति के मौलित तत्व 


यह एक अठउन्‍्त प्राचीन अविष्कार माना जाता है। इस विचार का समावेश 
नारद स्मृति, मनुस्मृत्ति के चृहस्पति-वातिक आहिक-तत्व तथा ज्योतिष तत्व 
थादि प्रस्यों भे मित्रता है। भगवती सूत्र इसी लिपि की बस्दता से आरम्भ होता 
है। यही विवार जवबो के ममावायाग सूत्र और पश्चावन सुत्र, तथा बौढ़ों के 
ललित विस्तार आदि मे प्रध्तारित हुआ है । 


हु लिखित प्रमाण के रूप में आधुनिक प्रचालित लिपि का सर्वप्रथम लेख हमें 
पिपरावा अस्थिपाश्र में प्राप्त होता है । इतिहासवार इस लेख के समय को 

«» ४२० ईण्यू०निर्धारित व रते हैं। मोहनजोदडो को खुदाई से भी हम कुछ मोहरें 
प्राप्त हुई हैं, जितकी लिपि तथा भाषा को अभी पढा नहीं जा सका है। इतका 
समय ३०००ई०पू० निर्धारित किया गया है । अत यह स्पष्ट है कि ३०००ई० 
पु० में भी भाषा और लिपि का, पढने और लिखने के रूप में पर्याप्त विकास 
हो चुका था | भाषा के विकास द्वारा ही पूर्व-बैदिककाल मे भी हम लिपि के 
विभिन्न चर्णेन उपलब्ध होते है । 


३००० ई० प्रृ० के लिखे हुए सकलन हमे मोहनजोदडो में बहुतायत से 
प्राप्त हीते हैं किन्तु इनकी भाषा एवं लिपि अभी तक अपठनीय है | 

यह सम्भव हो सकता है कि वे उस ब्राह्मी लिपि के प्रारम्भिक रूप में 
लिखे गये हो जिनका कि प्रसारित रूप हमे पिपरावा अस्थि-पात्र के ४५० ई० 
पू० के लेख से प्राप्त होता है। इस विचार का पोषण इसलिए होता है कि 
२५०० ई० पू० से अवश्य ही कोई लिपि तथा भाषा अ्रयुक्त होने लगी होगी । 
क्योकि बिना किसी रूप मे लिखे महत्वपूर्ण तथा विशाल वैदिक साहित्य जिसमें 
३ प्रकार के उच्चारण का प्रयोग है इतने विशुद्ध रूप से नही रक्‍ख़ा जा सकता, 
जिसमे कि कही शब्द या सात्रा का एक भी दोप त हो और जिसका कि एक 
हजार बर्ष बाद अनुसघान हुआ हो । 


- उत्तरवैदिक काल मे जोकि १००० ई० पू० से आरम्भ हीता है लिपि तथा 
उसके प्रयोग के विभिन्न वर्णन हमे मिलते है। उदाहरणार्थ वाशिष्ठ के धर्मे-सूत्र 


सस्दृति ओर कलाएँ एवं साहित्य १३१७ 


(१६, १०, १४-१५) मे उन स्थानों वा उदाहरण है जो कि कानूनों गबाही के 
हौर पर है तथा पाणिति की व्याकरण यत्रताती (ग्रीक लेखन कला) का सकेत 
करती है जो कि अस्य भारतीय लिपियो से पृथक है लिविकार, अछर, ग्रन्ध, 
खन्‍ड तथा पदल आवि झब्द सँधछत पुस्तकों में प्राथ पाये जाते हैं पत्र तथा 
पुस्षकों को ग्रन्थ कहते हैं । लिख, सेख, लेखन (लिखना) लेखक (लिखने 
बाला) आदि शब्दों का भी श्रथोग महाकाब्यों पुराणों, काव्यों तथा नाठकाँ, 
में हुआ है। भिवखु पाचित्य तथा भिक्‍खुनी पाचित्य बौद्ध ग्रग्यों में लेस- तथा 
लेखक शब्द का उल्लेख हुआ है । जातक में व्यक्तिगत एवं राज्ण सम्बन्धी 
प्नों का समावेश मिलता है और इसके साथ साथ महायश, राजकीय घोष- 
णापत्र, और आचरण, कदुम्ब तथा राजनैतिक सम्बन्बों के लेस मी प्राप्त 


द्वोते हू 


ऋषण्पत्र एवं पाण्डुलिपि को भी उल्लेख मिलता है। पिनयपिटक एवं 
जिकाया मे एक छल का उल्लेख है जिस अक्लरिका कहते थें। शसका विशेष 
कार्य वंबल आकाश व तारो से जो अक्षर बनते थ उन्हीं का अध्ययत बरमा था। 
जांतबो मे सकडी के लिसमे के तछतो का भी उल्लेख है । महावग्ग म भी 
स्कूलों के पाठ्यक्रम का समावेश हमे प्राप्त होता है जिसम लख (लिखना) 
गणना (गणित), रूपा (सिक्कों दे द्वारा) गणता करता तथा भारश्सिक नाप 
सौत का वर्णन है । इन्ही का उत्लेश हाथो भ्ुफ्रा पत्थर की लाड मे जो कि 
खरदेता कालिग से है, हमे मिलता है। (६० प्रू० १६५) ३ 


ग्रद्यपि भाएत में सेखन कला के आविर्मभाव अथवा ब्रह्मी लिए के आरम्भ 
की कसी नियत तिथि तथा कारण को हम नही प्राप्ठ कर सकते, किन्तु इन 
उपयुक्त अधारों में हम ३००० ई० पू० से इसके प्रचलन को मान सकते है । 
अतएवं हिन्दू मास्तिप्क का सांह्कृतिक मूल्य तथा हिन्दू समाज का सम्य 
रूड़िंगत चलन हमे लेखन करा के रूप मे प्राप्ठ होता है। संत, पातलि+ 
प्राकृत आदि मे विस्तृत साहित्य से प्राचीन भारत मे सेघनकला के आविर्भाव 
का प्रमाण सिलसा है 


१३८ सैस्कुति और कलाएँ एवं साहित्य 


दो जैन सूत्र अठाहर विभिन्न प्रक्तार क वर्णों की व्यारूया करते हैं तथा 
ललित विस्तार मे ६४ लिपियों का बर्णेन है | गररत क वर्तमान वर्णों का 
ब्राह्मी लिपि से ही आधविर्भाव हुआ है । इसंवा प्रभाण हंमें श्रह्मा की बादामों 
भूर्ति सें मिलता है जिसमे मूँति के हाथ ता क पत्तों बण्डल में युक्त हैं एवं 
बाद में ताड-पत्र की जगह कागज का प्रयोग किया गया है! इस कथा का पूर्ण 
"विवरण चीन तथा बौद्ध फवानशुलिन मे प्राप्त होता है। 

* सस्कूत में वैदिक साहित्य के अंतिरिक्त पाली तथा प्राकृत का भी पर्याप्त 
साहित्य प्राप्त है जिसमें बौद्धों के जातकों का एक विशिस्द स्थाम है। यत्रन्तत्र 
पाण्डुलिपियों का उल्होख भी मिलता है । 

सर्वे्यम लियने के लिए कुछ विशेष बृक्षीं के पत्रों तथा छाल, भोजपत्र 
आदि दे प्रयोण होता था। तदुपरान्त जातपषो के अनुसार शकदी के साफ 
भौर सीधे तख्तों का प्रयोग किया गया । 


अध्याय ५ 
भारतीय संस्कृति और विज्ञान 





आधुनिक विज्ञान सांस्कूलिक विकास की ही देन है । विज्ञान का सेव वहीं 
धर्य नही रहां जी आज है।। वैज्ञानिक क्ाति के प्रारस्मिक दिनों में विज्ञात का 
धरिद्वास भौ उड़ाया यया है। पर पौरे-पोरे उसका महत्व बढा और बाज उर्तें 
“प्रगतिशील विवारी का चिन्ह कहा जाने लगा। यह कहा गया कि विज्ञात 
प्रदृति का ऐसा सही और वरोक्षय-योग्य ज्ञान देता है, जो मनुष्य के 
मस्तिष्क को हृढ़ियो, हुश्तस्कारो, भम मौर आतक से मुक्त करता है । इस जर्प 
मे विज्ञान भौर संस्कृति का कोई विशेष नहीं है । संस्कृति मानवें मम का 
संध्कार करके उसे उच्बतर मानव बनाती है और विज्ञान भी उसे भ्रमजाल मे 
मुक्त कर सतर्ख मनुष्य बनते में सहायता प्रदान करता है ) 

सस्कूति उच्चतर मनुष्य के लिए अनिवाय॑ है, पर यदि मनुध्य जीवन की 
साधारण आर्श्यकरठाओं को पूरा नहीं कर पाता ठी संस्कृति का ज्ञान, निष्प्रयो- 
जन हो जएा है | कहा भी है वि मखा आदमी कौन सा पाप नहीं बरता! 
(दुषुज्षित विम्नश रोति पापम्‌ ) । बुछ अर्पों मे समुष्प एबं पशु है, पर बपा उसका 
उन्नयन नहीं हो सकठा ? कमल कीवड से उत्पन्न होता है, पर उसका सोन्दये 
परखते के लिए कींचड की सोन परमावश्यक है । इसी प्रकार मनुष्य को ऊर्ध्व- 
गामिती वृत्ति उसे पशुटा से ऊपर उठाती है । 

जहाँ विज्ञान दे ऊपर यह आरोप है कि उसते मंनुप्य को विनाश वे कगार 
भर साबर सदा कर दिया है, वहाँ यह भी सत्य है कि विज्ञान ने हमे ऐसी 
सूियाएँ दो हैं कि जिससे जाज़ सभी मानद-समुदार या समाज साथ एक दूसरे 
के दिबटतेम भा सका | छपाई, फोटोग्राफी, यातायात के साधने टेप-रिकाजें, 


शड० भारतीय संस्कृति के मौलिक॑ तंत्व 


द्रामोफोन, खलचित्र आदि सभी मानव को मातव के निकठ लाने के लिए 
अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रहे है। अत सस्कृति भोर विज्ञान के परस्पर पूरक 
होने में ही मानप्र का कल्माण है | 


सण्ितशास्त्र ,, 

(१) मकपणित--मंणित-शास्‍्त्र का मूल अर्ूू विद्या है, ४० गौरोशडूर 

हीराचरद्र भरोझा 'मध्यकालीन भारतीय सस्कृति” मे लिखते हैं--'भारतवष नें 
भन्य देशों को जो अनेक बातें सिलाई, उनमे सबसे अधिक महह्व अद्भूविद्या 
का है। ससार मे गणित की उम्तति का मूल वर्तमान अर्ु-क्रम है, जिसमे एक 
से नौ तफ के अक और शूल्य इन दश चिह्लो से साश काम बल जांता है । 
मिस्र में केवल १, १०, १०० तीन हो सख्याओ के मूल चि्द थे | बहाँ ८यी 
९ के ल्यि जाठ या नौ बार एक का चिह्न बनाना पडता था । यूनान ओर 
रोम भ केबल १, ५, १० ५०, १००, १००० के चिह्न भे । इहही को दुहरा 
तिहरा कर बाछित सख्या की अभिव्यव्जना कर लेते थे । इस रोमन अक, 
प्रणाली कहते हैं । 

वैरिकयुग को अकगणित-दिं स्‍्कोप एण्ड डवपमेण्ड आफ हिंदू गणित 
मे वी० वी० दत्त लिखते है--'उस् समम छोटी स छोटी और बड़ी से बडी 
प्ल्या गिनने की विधि ज्ञात थी । 

यजुर्वेद में---/इमा मे अग्र इप्ट का घेनव. ऐकाच, दंशच, दंशच, दातर्च 
शतच सहस्त्र च॑सहस्त्र चयुतच आयुत च मियुर्त नियुत च प्रयुत॑ च अर्वुर्द 
तर ०००००० १७२ 

इसी वेद मे दो व चार के पहाडे का भी उल्लेख है । अत सिंद्ध है कि 
जोड, ऋण, गुणन, भाजन आदि अकपमणित के मौलिक सिद्धान्त बैविक 
फाल मे प्रोढ हो चुके थे । 

अथव॑वेद परिशिंष्ट के गणित सम्बन्धी सोलह सूों पर मारती कृष्ण* 
चीवे की ,४८०८९ १श४३पीशागा८$' पुस्तक बतारस हि० वि० वि० से 
१९६४ मे प्रकाशित हुई है जो अत्यन्त उपयोगी है। 


भारतीय सस्कृति और विश्वान श्र 


शतपय ब्राह्मण से अक गणना का उल्लेख है । उसके अग्निचयन वाले 
प्रकरण मे ऋग्वेद के जज्ञरो की घख्या दी गई है जो ४र३२००० है । 
हैं० सन्‌ के वाद को अकर्याणत और सशून्य दर्शां्य गणना विधि-- 

समय के अनुमार अक्गणित विकसित हुई और सशून्य दकाश गणना 
विधि ना आविध्वार भारतियों ने क्या, जिसका समस्त विश्व ऋणी है । 

डा० मैक्डानल ' हिस्ट्री ऑफ सस्कूति लिटरेचर” में लिखता है-- , 
*<ईपा से ४०० वर्ष तक इस विधि का उल्लेख नहीं मिलता है 

काये से 'इण्डियव मैथर्मटिक्स! में लिखा है कि १शवीं शी से इस 
विश् का प्रचार अरयों ने योदप मे किया और उन्होने इसे मारत से खीछा ।+ 

दशगुणोसर पद्धति का सर्वेप्रथम पूर्ण उल्लेख पातत्जति योग्रसूज के 
भमाप्यकार य्याम ने किया है । 

यूमुफ जई इलाते कौ खुदाई में प्राप्त भोजपत्र की प्रति में इसी अक 
शैली का प्रयोग है। अत: यह शैली विश्व को भारत की देन है । 

तहुकीकाते हिन्दू में अल्वेझनी ने भी इस विधि का श्रेप भारतीया को 
डिया है । अरबी भाषा में सख्या को हिंदसा कहते हैं । ईसवी ५०५ के वायह- 
मिहिर इस विधि गा ध्यान रखते है, वे ३७५० को 'सबाणांद्विरामा ” लिखते 
हैं । मंक वाईं ओर से मिने जाते हैं। “ इसके पूर्व आय मट्ट को भी इसका जाने 
था । क्योकि उसने वर्ग पूछ द घनमूल निश्ालने कौ विधि का वर्णन किया है । 
बहागुलत ईसवदी ६२४ श्रीधर १००० ई० आदि भी इसे जानते है +* “द 
कल्चरलस हेरिटज आफ इण्डिया! आर० सी० देत । $ः 

६६४ ई०७ वे सनखेदा के लेख मे भी कसचरी संदत्‌ लिखा गया था। 
पंजाब में बक्वसी से चौथी झाती के ग्रस्ष प्राप्त हुए हैं, जा अरगणित सम्बन्धी 
हैं | एनसाइकचोपीडिया ब्रिटैलिकां में लिखा है-- 

“इसमे कोई शक नहीं कि हमारे द्तेमान अक॒-क्रम की इतसत्ति भारतीय 
है । ७3३ ई० में भारतोय राजदूत इसे बयदाद लाथा। वहाँ में यहू मोरप 
पहुँची । बह्मएुप्त का 'वब्रह्मस्फुट सिदान्न! ओर भाग्कराचार्य का 'तीवाबती' 
अंकददित के चरसोत्कष के प्रदर्शक हैं । 
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अकगणित बा विकास छ प्रकार से हुआ था-- (१) जोड, (२) वाकी 
(३) गुणा, (४) भाग, (५) वर्ग, (६) धन, (७) वर्गेमूल, (८) धनमूल । 
प्रो० विनयकुमार सरकार “हिन्दू एचीवमेट इन एक्जेक्ट साइन्स' में यूरापोय 
विद्वान का एक उद्गरण देते हैं--“बह एक मार्क की बात है की भारत का गणित 
शास्त्र हमारे आज के विद्वान वहाँ सक वाम पे लाते है और गणा के कितारे वे 
ब्ाह्मणो के हम कितने ऋणी हे ।” आयंभट्ू, बद्ागुप्त, भास्कर आदिके प्रथ 
आश्ययंक्ारव है । र 

(२) बीजगणित--गरणित के इतिहास लेखक काजोंरी का वहना है वि 
“'बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान दियोफातुस को ३६० ई० में बीजगणित 
का प्रथम अभास भारत से ही मिला था ।” ४०० ई० और १२००--१४०० 
ई० के बीच वा काल महान उन्‍्तत-काल था । १६वी शतती के प्रख्यात गणितज्ञ 
दमोर्गा लिखत हैं, * दियोफातृुस का वीजगणित ज्ञान भारतीम विज्ञान के समक्ष 
नाममाश्र का है ।” जमेन गणितज्ञ हानकेल कहत हैं, ”बीजरगणित वे अविध्कार 
का सारा श्रेय हिन्दुस्तान को है ।/ 

आयभट्ट और वराहमिहिर बीजगणित के महान आचार्य है। इस्होने 
ज्यामिति के कार्यों का वर्णन कया है । पाश्चात्य विद्वान मिल आदिन 
ज्यामिति का श्रेय अरबी को दिया है पर यह आर्थभट्ट को मिलना चाहिए। 
वराहमिद्ठिर के पौलस सिद्धान्त में भी इसका उल्लेख है । ब्रह्मगुप्त और भास्कर 
_ते अनेक साधारण समीकरणो को सुलझाया है 

डा०/मैंकडानल 'इण्डियास पास्ट' में लिखते है --“भारनीया का गणिशास्त्र 
मे सबसे बडा आविष्कार द्वितीय स्थल की असीमावढ सझ्याओ के समाधान की 
किया का निकालना था । यह क्रिया १२वीं शती के सभी आविष्कारो से सूक्ष्म 
थी ।” चलन-कलन का १७ थी शत्ती का न्यूटन का सिद्वान्त १३ थो शी मे 
आम्बर ने आदिप्कूत बर दिया था ॥>-सछुधाकर द्विवेदी । 

इस प्रक्(र गणित के मोलिक तत्दों का विकास भारत में हुआ था। 

(३) रेखामणित--इसका यज्ञे से निकट का सम्बन्ध है और इसके विकास 
भा सम्बन्ध वेदिक यूग के यज्ञो से है। मैक्डालन लिखता है भिन्न भिन्‍न प्रकार 
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के यत्ञों के लिए भिन्न आकार को वेदियाँ बनाई जाती थी । इस सम्बन्ध में 
ऋग्वेद भे रेखागणित के पारिभाषिक शब्दों का मी उल्लेख हैं जैसे --प्रभा; 
प्रद्धिमा, निदान, परिधि, छन्‍्द आदि ॥ 
झुल्व सूथच थ रेखागणित --रेखागणित के विकास का स्पष्ट पता शुल्द- 
सूची से चलता है । इनमें थज्ञ की बेदी के आकार नापते आदि भा पूरा ब्यौरा 
मिलता है | कोष, तविकोण आदि नापने की विधि बताई गई है। ये सूप 
तीन हैं-- 
वोधायन, कात्यायन भौर आपस्सम्ब | इनका समय आर० सी० दत्त ६०० 
६० पृ०, मैक्समूलर व मैक्डानल ५०० ई०, वुदलर ४०० ई० पू० फहते है । 
आर» मी० दत्त का कहना है, “सूत्रों मे कुय समीकरणो का उल्लेख आ गया 
है । इसे कुछ लोग यूनानों गणितज्ञ पाइथागोरस का सिद्धान्त कहते हैं । * 
भारतीय गणित के इतिहास खेखक विमृतिभूषणदत्त बहते हैं, “पाइथागोरस 
साध्य (यूनानी ५०० ई० पू०) बा उल्लेख शतपथ बाह्माण और विवेचन शुरूव 
प्र है। कर्ण के वर्ण विषयक सिद्धान्त का विवेचन भी शुल्ठ सूत्रों मे है ।/ 
“ब्रह्मगुप्त ने ६०० ई० भें कई गणित सम्बन्धी ऐसी विधियाँ दी हैं जो' 
यूनानी व अरथो को ज्ञात न थीं। जैसे वृत्त वा व्यास और विभूज, विमपोण 
चलमुज, वृत्त का क्षेत्रफल आदि निकालना !” -- वितसकुमार सरकार' 
ज्यामिति वा प्रयोग भी भारत से अरव और अरब से यूतानें पहुँचा । 
रेलागणित व ज्योतिष, शुल्व सूच्रों हे धाद--१००० वर्ष तब का रखा 
गणित सम्बन्धी साहित्य नहीं मिला ।ई० स सन्‌ के बाद आययंभट्ट, ब्रक्ागृष्त 
आदि इसको पुन जीवन-दान देते हैं ओर घामिक्ता से पृथक करके ज्योतिष 
से सम्बन्धित कर देते हैं | तये-नये आविष्कार हस क्षेत्र मे हुए। वृत्तस्थवतु- 
मुण को विशेदतायें द्रद्मगुप्त ने खोज निकासी ज्यामिति का विकास टुआ । 
इबर यह ज्ञानमूनानियों पे प्रभावित भी होठा रहा था। १८वों शत दे दुनितिड 
# प्रम्प कर सस्कुत अनुवाद अएबी से पदितराज क़गस्नाथ द्वारा शिया गया | 
डा० मैक्डानल का कहना है “हो सता है ग्रशित-ज्योतिष के साथ 
इसका ज्ञान टूनान से प्राप्त किया गया हो 3 बिनतु उसका अनुमान अब 
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भ्रमात्मक सिद्ध ही चुका है । अत यह निष्कर्ष निबलना कि “व्िवोणमिति/ 
आदि का ज्ञान विदेशीय है” नितास्त भ्रान्‍्त घारणा होगी । 

'वैदिक मैथमेटिक्स' में पाइथामोरस ध्योरम की ही एक शाखा विशेष 
एपोल्लोनियस्‌ व्योरम (#9०0॥०705 प€ठःणगा) की सिद्धि अत्यन्त 
सरल ढग में दिखाई गई है, जो अन्यथा वडी दुरूह तथा श्रम-साध्य प्रणाली से 
स्िद्र होती है। 
गणित ज्योतिष एवं फलित ज्योतिषः 

प्राणिमात की प्रवृत्ति है कि वह सुरक्षित और सश्छी रहना चाहता है। 
मनृष्य और पशु सभी अपने-अपने जीवम की रक्षा के लिए प्रथलशील रहते है। 
मनुष्य इस कार्य मे अपनी बुद्धि की सहायता लेता है । वह अपना तथा अखिल 
ब्रह्माण्ड का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवनयापन करना चाहता 
है । वह दृर्ततान पर ही न सोचकर भविष्य के परिणामों क प्रभावों पर भी 
गम्भीरता से विचार करता है । 

भारतीय और पूरोपीय ज्ञान की खोज के इतिद्ास से पता चलता है कि 
जैसे जैसे मातव का ज्ञान-भण्डार बढ़ता गया वैसे उसही अनेकानेक शांजाएँ 
प्रशाखायें होती गईं। इस प्रकार धीरे-धीरे अनेकानेक विद्याओं का जन्म हुआ 
जिनमें एक ज्योतिविज्ञान भी है जो मानव जीवन को पूर्वापर प्राकृतिक घटनाओं 
और तज्जन्य- परिणामों से परिचित कराता है । 

प्रस्तिदर विद्ान जी० थिवाद (5 प॥78900) का बहना है कि भारत से 
गणित और फलित ज्योतिष परस्पर (ओतप्रोत) बहुत मिले जुले है। अधिकतर 
साहित्य एवं लेखक दोनो प्रक्ारों के एक ही है। गणित भी ज्योतिष का अभिन्न 
अंग सा है । 

? ज्योतिष का शैशव (बेदिक घुग)--ज्योतिष का प्रारम्भ वेदितव सूक्‍ता 

और ब्राहाणो के आध्यानो मे प्राप्त होता है । नित्य प्रकाद्य का ज्ञान, जिसे 
ऋत भी कहा जाता है, वैदिक युग मे गतिशील के रूप स ब्राप्त होता है । वैदिक 


युग में ही ऋषियों का ध्यात गणना की अपेक्षा आन्तरिक्ष की घटनाओंकी 
ओर अधिक गया ।” 
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वैदिक यज्ञों ने साइन के लिए, ग्रह, उल्कत्त आदि का समुचित मात 
उपयोगी था विद्वानों ने ज्योतिष का उदगम खोज निग्रालने की दिद्या में अधव 
प्रथल ख़िए हैं । प्रयत्नों वे पश्चात कुछ वच्य निश्चित किए है. जिनेगे आपस 
में भत-वैपरीत्य भी है । पर इसमे सस्देह नहीं कि वैडिक वाढ मय मे ऐसे अतेव 
स्पष्ट सकेत और अस्पष्ट सूचनाएँ हैं, जिनसे ज्योतिष विधयव ज्ञग्ग का अनुमान 
फ़िया जा सकता है । ऐतरेय ब्राह्मण (३|८४) में लिखा हैं “यह सृण वस्तुत ने 
कभी बस्त होता है न उदित । यह दिन और रात इस प्श्वी पर जाता है । 

शरत-सपांद पर दिन-रात का समान होना-उत्हे शात था । सूर्य वे क्रस्ति- 
बूत्त कौ घर्ठ के द्वार २७६दित में सय करने के काम्ण २७ नभेत्र बन चर्दे थे। 
रष5 वाँ अ्भिजित्‌ भी बी बभी घिता जाता पा। 

“उस समय यत्त्र न थे) नेब्रो से देखने व। काम लिपा जाता था | जायें 
लोग चन्द्र, गृष, मगन, णति आदि ग्रहों यो जानते थे | ते वर्ष दे १४ मास 
और मन्त मास (लॉंद) भो जातते थे ।! 

तैत्तरीप महिता मे उल्नेख है “३० दित का साधारण मास २६) दिन 
बह चार्ट मास होता था ।/' बप वे ५२ घाम+ ३ ऋत्तणों एव ३६० दिनो का 
उल्लेस ऋणग्वैद वे प्रशम भण्दल मे है| ध्यान रमे की बात है हि “*रोमवासी 
शुरू में १० भातत और १०४ दिनो का हो दर्ष मानते थे ।७०० ई० १० पें 
उन्होंने १? मास और ३४७ दिनों का द्चे भातला प्रारम्म किया । ऐलरेय 
चाह्याए सूर्य और घर्द्र का सट्वास अमाठाम्या का करता है । फिर भी वैदिक 
यु मे सम्भदत ज्योतिष का कोई ग्रस्प निभिन्त ठहो हुआ | 

सेद्दोत्तर कालीन चेदाँग क्योतिष--पट वेदांगों में एक ज्योतिष थी है) 
पुरे बयतामुसार वेदाय उयोलिप का लगघरुत शक छोटा स ग्रन्थ प्राप्त है? 
इमरे दो भाय है । एक आए ऊयेतिष जिसमे ३६ श्मोत हैं, द्वितीय पाजुप ज्योविष 
है, द्रगम ४३ एक हैं । यह पूत जैसी में है। मेंबसमूलर इसे ३०० ई० पृ» 
का तथा छिल्लर १४०० ई० प्र पार बहते है । इसमें सूये, चन्द्र की गतिवि ४ 








दे कल्चण्न देसिटि> आफ अष्य्या?ी 
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झगझवे का अयल्त किया गया है । इससे ५ वर्ष के एक सृग का कथन है+ 
जिप्तका प्रत्येक वर्ष ३६६ दिन का होता है । 
वैदिक युए के बाद छुद प्राचीन प्रस्थ--यद्यपि लगध के बाद सू्, गृत्मद, 
बृहेश्पति, वस्िष्द, पराशर, गये, कपिल, वादरायण आदि ज्योतिषाचायों था 
उह्लेख आयें भट्टादि के साथ विविध प्रम्यो मे प्राप्त होता है । इनमे विश्चय 
दी ऐतिहासिक व्यक्ति अधिक हैं, जितके प्रस्यो का उल्लेण ही अस्य रचनाओं 
में प्राप्त होता है, पर उनके मूल ग्रन्थ आज अप्राष्य है। 
बैदिक-पुग के बाद के ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ "वृद्यगृप्तद्विता” की मैन्‍्यु- 
हिकस्‍्ट डा० बेवर को मिद्ती थी । जैन उपाय 'सूरियपथ्णितः भी ज्योतिष वीं 
अचीन ग्रन्थ है! अधवेवेद के कुछ अश भी ज्योतिष सम्बन्धी प्राप्ठ हुए हैं । 
शॉ० श्ेबर ने सेह मे कुछ ज्योतिष सम्बन्धी हम्तलिख्वित ग्रस्थ क्रम किये पे । 
भद्यभारत और मानव पमंणास्त्र के कुछ अणों में ज्योतिष सम्बन्धी उल्तेश 
#, जिनमे कृत, ध्रेत्ता, ढापर और कलि चार युगो वा उल्लेख है । सर्वेप्रषम 
ऐतरैप ब्राह्मण मे चार यूगो के नामो का वर्णन चौपठ के घेल के रूप में 'कलिः 
मात भर्वात उज्जिहानस्तू द्वपर/ आदि मिलता है। किस्तु विज्ञान के रुप 
में ज्पेतिप का कोई दुंढ़ अस्तित्व ई० प्‌» मे नही दिखाई देता।' 
हैं० सम के बाद दा भारतीय ज्योतिष और उसको समीक्षा--यश्पि सूत्र 
दाहिय मे कुछ बिद्वान गणित, ज्योत्िय सम्बन्धी सवेत ढँदते हैं, पर डर 
भोष इसे म्रौत्तिमय अनुमान कहते हैं ।* ई० सन्‌ के पश्चात का ज्योतिष-साहिए्य 
पृर्णेत बैज्ञातिक है, पर पूर्णत भारतीय नहीं है !” घह आजकल ये कतिपय 
हिदानों को धारणा है । 
६० सन के बाद के साहित्य को हम विशेष वैज्ञानिक ढंग से परख सेहत 
* है। भारस्मिक सारित्य को हूम फलित ज्योतिष (#5प०ण्ट्र)) पढह़ेंगे बौर 
१गैं विषस्तित विज्ञान को हम गगित ज्योतिव (#$घ०ाणाा>) बहेदे। 
भद्रि दोनो बदत्र-विज्ञान है, “ऐ5पी घट इटाह१८९९ ता पाई" मर 
५४ रप्रशः फलित और इवित ज्योतिष पर पृथव-पुथकः विचार यहेंगे। 


एदि गह्बर॒स हेग्टिज-- श्रॉफ दृस्टिया” 











१४८ भारतीय संस्कृति के मौलिफ के तत्व 


आयंमट्ट--वराहमिहिर द्वारा उल्लिखित प्राचीन ज्योतिपाषार्यों मे 
बायंभटूट है, जिनकी पुस्तक है 'आयंभद्टीय', जो गणित ज्योतिष दोनों के 
इतिहास में समान महृत्व रखती है । यह आर्या छन्द में है और चार छन्दो 
(अध्यायों) मे विभक्त है ! इसमें शास्त्रीय ढंग से ज्योतिष का विकास दिखाया 
गया है । आयें भट्ट ते सूर्य और तारो के स्थिर होने, सूर्यग्रहण और चंद 
ग्रहण, सूर्थ वी भति और पृथ्वी की परिधि को पता लगाया। वह महेते हैं हि 
पृस्वी दित भ्र में अपनी धुरी पर घूम जाती है । परन्तु परवर्ती काल कै ज्यो- 
ठिपियों ने विशेषतः वराहमिहिर और ग्रह्मगुप्त ने इस बात को अस्वीकार कर 
दिया । एस सिद्धान्त के बारे मे डा० मैक्डानल बहते हैं-- यह प्रमाणित (सिद्ध) 
नही किया जा सकता वि यह सिद्धात जो कि परवर्ती भारतीय गण्त ज्यीत्ि- 
पियों द्वारा अमान्य सिद्ध कर दिया गया था, वह यूनानियों से लिया गया था ॥ 

पाद्यातयों फे मत-- आयेंभट्ट अपने लेखानुसार ४७६ ई० में पैदा हुए 
ये। ४६६ ई में उस्होने ग्रस्थ-रचना की। एक दूसरे आरयेभदूट भी रच्ति 
पुस्तव है-.- “आर्य सिद्धास्त' जिसे भास्कराचार्य जानते है । 

करण--वराहमिहिर-करण (ज्योतिष) की श्रेणी का प्रामाणिक प्रस्प 
प्रस्तिद् बिद्वानु वाराहमिहिर का “पशु्च सिज्ान्तिका' है । डा मैवडनिल, डी 
कीच आदि अन्त सादय से इनवा समय ५०५ ई० स्वीकार करते है। कद 
भारतीय विद्वान 'स्यात्रोवराह मिहिरोनूपते' समायाम' बे अनुसार इनका समम 
प्रथम शताब्दी ई० पृ० स्वीकार करते हैं! इनके पाँच सिद्धास्तों वें नाम हैं 
(१) घूर्य,(२)वैतामह,(३) पोलस, (४) वसिष्ठ, (५) रोमक । अस्वेहनी रोमर 
और पौलस सिद्धातों वो प्रीक-सिद्धान्त कहने हैं। रोमव सिद्धान्त की बराह- 
मिद्विर: से भी गहित कहा है। धत- उसका विदेशीपन सिद्ध है। मंदपि हा/० 


माउदामी और डा० फोलब्रक ने इन्हें मारतीय सिद्ध करने का प्रयरन किया है 
५ 
निजता 
जा लय 0० एल छा०४चव फ्ा फि5$ 8०लगा॥८, प्रांत ४७5 ॥लु०लध४ 
४४ छह वाला फ्रतीमा डडफताताएरर, उत्५ अतंतु्भव्त॑ गिणा ति6 
प्च्च्ड८ा 


भारतोय प्रस्क्षति और विज्ञान रद 


जशहामिहिर न दच को अवधि की पणना बैंसी हो को है, जैसे २०० ई० 
चूबर हिष्पाकस भौर १०० ई० क्र थल ने की है | लेक ने भुग को रेए३० 
>चू्वें-वर्षों का धाता है, तो भारतोय परम्परा स्त भिप्न है । 

आशेष--रामक सिद्धात थ्त भिन्न हमी भाम वा एक योर झन्य है, जो 
चराहमिहिर * बाद श्री दोष से निशा है । इसका भी समय विद्वाम्‌ू ६०५ ई० 
भानते हैं. ब्रह्मगुप्त लखक कथाएं म कहता हे--लाट और भारय॑मदूटसे 
चेहक अत्यन्त प्रभावित है । इम पर ग्रोक प्रभाव है, एिर भो भौलिछ्ता है । 

यराहूपिहिर गौर श्रीक्षेप का समय अयम' शताब्दी इंसवो पूर्व ये लेकर 
चौदो शताब्दी तक दोलायमान रहता है 

शह्यगुप्त--घराहूपिहिर के पश्चात्‌ ब्रह्मग॒ुप्त प्रस्रेद्ध ज्योगिषाचार्य हैं। 
इनको प्रयम प्रसिद पुस्तक है. 'ग्रह्मस्फूट सिद्धान्त' । इसका जन्‍म ४९८ ई० 
और ग्रस्थ-रचना ६२८ ई० है । ये पणित के अद्वितीय लब्ध-प्रहिध्ठ विद्वान हैं । 
है प्राच्ोन आधारयों के अनुयायी हैं! अध्याय १२वें में इन्होंने आयंगट्ट को 
आलोचना कौ है । 

मा्करातार्य-य पर्चितन्‍ण्योतिष के अस्तिम धर्वमान्य विद्वान ये। इनका 
जन्म १५१४ ई० में स्ानदेश में हुमा था । इन्होने आार्या छन्द में 'सिद्धान्त- 
छिरोमणि' साम्व ग्रस्थ लिश्षा है । ये सहान गणिततन्न थे | इनका स्पान गणिह- 
ज्योठिष भें अध्यन्त ऊंचा है । इन्होंने पूर्व शे सिद्धान्तो को अच्छी ध्यास्या की 
है। मे बह्मगुप्त से मधिक प्रभावित है| इतके प्रन्‍्म के चार खप्ड हैं--प्रधस 
दो खब्द मणित सम्दन्धी है-- 

(१) लीलावती मौर (२) ध्ोजपर्ित | शेष दो खम्ड-गृहों को प्रति- 
विधि से सम्दद हैं। (६) प्रह दचिठाघ्याप कौर (४) गोत्ताध्याप, ये दोनों 
धणित-ण्योतिष सम्बन्धी हैं । 

मास्‍्कर मे 'रूरघकुतूहसा माम को एक और भी ग्रन्थ लिखा है । इन्हे 
शुष्दी के “मुश्टदाकूर्षत! झा ज्ञाद था | जब न्युनटन रा विश्द मे पठा सब मे था । 

एसके परश्वात्‌ यदनों को विजय से, दमत के कारण बहुत बम प्रन्प बने। 
आप हौ फारधी और सरदी फ्योत्ति- का मी प्रभाव पष्टा। धाद के द्रत्यों दें 


शा भारतीय प्रस्कृति के मौत्रित तत्व 


कमजाकर का सिद्धान्त तत्व विवेक' अच्छा ग्रन्य है । इससे अरबविक प्रभाव 
है । आज यूरोपीय विज्ञान पर्याप्त रूप म तिक्सित है फिर भी भारतीय 
ज्योतिष के ग्रन्य अपनी प्रमाणिकता अद्षाण्ण बनाए हुए है । 

कह्मित ज्योतिष--' फलित ज्योतिष जो क्रि ग्रहों की गतिविधि ४ 
मानव जीवन पर प्रभाव का सिद्धांत है वह भारतीय-भ्योतिष से पनिष्ठ 
गम्बन्च रखती है ।।. 

यद्यपि भारत मे गणित-ज्योतिष और फतित ज्योतिष का अमेद सम्बंध 
है, दोनों का एक ही इतिहास है। फलिलज्योतिविज्ञान का ही पूर्ण विकसित 
रूप गणित-ज्योति्विज्ञाब है । फिर भी हम प्राप्त सामग्री के वल पर पृथक-रू५ 
से फलितज्योतिष पर भी कुछ लिखने का प्रयत्त करेंगे । 


नक्षत्रों के प्रभाव से मानव-जगत के भाग्य पर पड़ने वाले परिणाम पर 
फल्ित ज्योतिष ही अकाश डालता है । आकाश के ग्रह, नक्षत्रों का भय तथा 
अध्निय,प्रभाव सनुपष्य के मविष्य पर अवश्य पड़ता है।यह विश्वाप्त मारत 
ओर प्राचीन सम्पता व्यसे अन्य देशो मे बहुत समय स व्याप्त रहा है । 


ब्राह्मण ग्रन्थों मे विवाह-सस्कार के अवसर पर अनुकूल तथा प्रतिकूल 
ग्रह के प्रभाव का कथन है । राजा के लिए ज्योतियी आवश्यक था। बौद्धो के 
यहाँ ज्योतिष हेय था | वराहुमिहिर फलित-्ज्योतिष के अधिकारी विद्वान थे । 
प्राचीन ग्रन्थों मे बृद्ध-गर्ग-सद्विता ही शेष है । किन्तु उसके मौलित़ स्वेखप के 
बारे में सदेह है । इसमे विद्वानों ने प्रक्षिप्त अश बहुद्ध भाने हैं। इसमे यूनानी 
प्रभाव स्पष्ठ परिलक्षित है। इसने ग्रीक ज्योतिषयों की सराहना वी है॥ 
वराहमिहिर के बांद के ज्योति: सांहित्य को तीद भागों मे विभक्त करते हैं ८ 

7 (१) सन्‍्त्र, (२) द्वोरा (कुण्डली), (३) शाखा या सहिता (दाकन)। 


फल्नित ज्योतिष के महान प्रन्य 


भरसतीय समस्कूति और विचान (83 


क्यातिष के सभी अटा पर विच र करती है इसके बारे म डा० मैक्डानल का 
कहना ३-६ 

गकिर भी, साप्तान्यत इसे भारतीय माहिय को ञ यन्‍स महत्वपूर्ण कृषि # 
साम मे सम्दाधित्‌ क्षिया जा मकतठा है 7 + घामिक इतिहास के विचार से भो 
इसका विक्ेष महत्व है। कविता के ऋनिम उदाहरण भी यह प्रस्तुत करठो है 
'किल्तु इसकी माया और भैलो साहिरयिर है । एक स्थल पर सेखक जदृता है-- 

'जैस राजि बिना दापद क ब्योम बिना सानण्ड के, उसी प्रकार सप्राट 
बिना ग्योतिषी के हैं, जई नेत्रहीन की भाँति लपन पथ पर भटक रहा है ।”क 
लवीन भवन क॑ निमाण स, हूप खनत मे, वाटिका लगाने में, तढ़ाग खुदवाने 
से, पृथ्वी के गर में जब का स्लोत खोजने मे तथा मूति-निर्मांण आदि के विपय 
से यहाँ अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं। दो अध्यायों में पराणिप्रहण स॒स्वार का 
ही वचन है । वराहुमिहिर न विवाह के सुहर्तो न सम्बंध से एक अन्य प्रन्ष 
को रचना को है ९ 

एक अन्य ग्रस्य ब्यागयात्रा” मे राजा के चढ़ाई के मूहतों का वर्ण है। 
यश्यणि प्रारूविक फडित ज्योतिष का पद्रा भारतीय विचान से हो हुआ है, 
किल्दु ज्योतिषशास्त्र के जिन विषयो का सम्यस्य सरकृत के जातक! और प्रीक 
के होडा मे है, उन पर यूनानी स्थोतिपशास्त्त का पूर्ण प्रभाव है। दोनो के 
प्रारिभाषिक झऋ्छइ एक दूमरे से पूर्मत मिमते जुसते हैं । 
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१४२ आर्तोय सस्कुति क मोलिक तत्वें 


वराहमिहिर न ज्यातिष का इस शाखा पर एक बुहद्‌ ग्रन्थ वबृहज्जातक 
लिखा है-- जिसे होडाशास्त्र भी कहते हैं और एक छोटा ग्रन्थ (बघुजातव) 
भी लिखा है । इन सूचनाआ में जन्म समय के नक्षत्रों की स्थिति के आषार 
पर मनुष्य के साम्य के विपय में भविष्यत बाणियाँ को गई है । 

डा० मैबडानल के अनुसार इस विज्ञान का जन्म बवीलोनिया मे हुआ है। 
किन्तु यहु निश्चित नहीं कि यह किस समय और किस प्रकार भारत मं पहुँचा 
होगा । ६०० ई० वराहमिहिर के पुत्र पृष्वीयराश न “होडाशत परचिका" 
लिखी है । 

महातल ने १०वीं अती में इस पर तथा वराहमिहिर के समर ग्रत्थों पर 
भाष्य लिसे है, जो आज भी अत्यन्त महस्वपूण है । क्योकि उनमे प्राचीन 
उद्धरण अधिक है । महातल न ७५ इलाकों मे “दोडाशास्त्र” सामक प्रन्थ भी 
सिश्ला है । 

क्योतिविदाभरण -- १६थी शी का यह्ट ग्रन्य बाद के फलित ज्योतिष 
सम्बन्धी साहित्य फा महत्वपूर्ण ग्रन्य है । इसके लेखक वालिदास हैं । इस प्रस्य 
पर अरब ज्योतिध का पूर्ण प्रभाव है | 

वराहमिहिर क पश्चात फलित कहा जाता ज्योतिष में (मुहुत) तामक एक 
मय ढंग क॑ ग्रस्थों का प्रथयम हुआ, जितम सभी अवसरो क॑ शुभ मुहूतों का 
उल्लेख है । जैस>- धार्मिक संस्कार, परिवारिक उत्सव, व्यापारिक अनुष्ठान 
जांदि । इसका प्रसिद्ध य्स्भ है * मुहेत चिन्तामणि/? 4 

१२ थीं शत्ती के बाद क्वा साहित्य--मुस्लमानों के भारत विजय के बाद 
पारसी और अरबिक ज्योतिष के प्रभाव से “ताजिक? नामक ग्रस्थों का प्रणय्त 
हुआ । + वाजिक नौलकठी/ 

स्वपंन-सम्यस्धी बातो के लिए 'स्वप्नचिस्तामंणि/ एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है ! 
इसके लेखक हैं 'जगदेव + 

यह है सक्षेप में भारतीय ज्योतियशास्त्र का इतिहास । 

गणिते--प्राचीन भारत में विभिन्न शास्त्री व विचारों का सम्यक विकास 
हुआ था । गणितश्ञास्त्र का प्रोगफेश आरततर्ष मे हो हुआ थया। शरगलित 
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बीजगाणित, रेखागमणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र शरीरविज्ञान 
धनस्पनिणास्त्र, भूणोलशास्त्र, भ्राणिशास्त्र और आयुर्वेद आदि पर अच्छी 
परह् से विचार कर इन्हें मानवनजीवत से सम्बन्धित किया गया था ॥ 

हटने शाग्यों के मूल संत्वी का विश्षास वैविक्काल से प्रारम्भ हुआ ।/! 
इस तथ्य को बैबसमुलर, सैमडारुल प्रसुति विद्वान स्वीकार करते है। भोतिक 
विज्ञान के लिए गणितशास्त्र अत्यम्त आवश्यक है । वैदिककाल मे गणित*विद्या 
के तीन भेद प्राप्त होने 7--(१) अकंगणिठ, (२) रेखायणित, (३) 
थौजगप्ित । 


भौतिकशास्त्र (0/भ०) 2 


प्राचीन भारतीय दर्शनशाक्‍्ष्त्र के विविध अंगों का भालोंदन करने पर 
आभोतिवशास्त्र, रसायनशाघ्त्र, प्राणिशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, लौहशास्म्र (घातु* 
विधा] एवम्‌ सू>मर्म विधा आदि के सिद्धास्दों का भौतिक स्वरूप बेदिक 
साहिश्य में उपलब्ध होता है। प्राघीन भारत मे दर्शनश्ास्त्र को सहायता 
एवम्‌ सहयोग देने वे उद्देश्य मे भोतिक आदि गशास्त्रा का समुवित विकास 
हुआ, जिनकी चर्चा पात॑जल योगसूत्र के ब्यासमाष्य, वराहमिहिर की वृहत्‌& 
पहिता: चरक्स हिता, प्रशस्तपाद के भाष्य ठुया उद्योतकर कछूत वातिक मे 
विविध सझ्थलों पर को गई है। दार्शविक तत्वों को विवेवमाओं में भौतिक» 
शास्त्र सम्बन्धी तरव जिन्हें विद्यान वे भाघुनिक शसिद्धान्तो मे द्ृदयंगम विया 
थ्रा सकता है, तिम्तलिलित हैं :-- 

(१) वेदिक साहित्य में एबरद एवम्‌ अभेद का छिद्धान्त 

(३) प्रकृति की तिगुधात्मिका शक्ति। 

(३) परमाणुवाद और सतिश्लीचठा । 

(४) प्रकाश ठया उसका विश्लेषण | 

(५) शस्द भादि ६ 

एगरव का सिदान्त--शुबल यजु्ेद के ईश्लोपनिषद्‌ स्पष्ट है भौर कठ, 
द्रापदोग्य आदि उपनिषदों में एक्सद का सिद्धास्त« वेदान्त वर्शन की दृष्टि से 
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प्रतिधादित मिलता है। तत्वमसि बाली, मध्यकाल के आचार्यो की आज्ञाचना 
से ही एक्त्व आध्यात्मिक घरातल की बात होते हुए भी भौतिक एकता का 
भाव पूषत प्रतद होता है, क्योकि सारा जगड्वाल एक परम तत्वसे ही 
उत्पन्र हुआ है | साख्यदर्शन मे बह विकास व्यवस्थित रूपम अक्ति है। 
अनेकता में एकता दार्शनिक घरा तल पर ही नही दश्यमान जगत्‌ में भी अब 
स्थित है । आजेक्ल के विज्ञान क्षेत्र मे ' एलेक्ट्रान'' आदि के सिद्धान्त तथा 
“आईस्टीन” जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नवीन शोचकार्य इसी एकत्व को 
भौतिक जगत्‌ मे प्रयोगात्मक् रूप में घटित करते हैं । 

(२) जिगुणात्मक प्रदुति--पांस्य में मूल प्रकृति ही आदि कारण 
“07809 42:७४" सारे जगत्‌ का ल्लोत है। प्रकृति के अनेक तत्वों 
के प्राचीन दाशनिको ने वैज्ञानिक दृष्टि से समझा है। सत रज और तम 
इन तीन भुणो को साम्यावस्था ही मूल प्रदृति है। सत्व से अभिप्राय प्रकृति 
के ताल्विक सार (६5520८७), रज से क्रियाशीलता (६॥872)) तथा तम 


से जडता ([#670७) हैं। इन गुणों में विषमता आने पर ही महत्‌, अहकार 
तम्मात्रा और भूतादि के रूप मे जयत्‌ की रचना का विकास होता हैं। 


परमाणुवाद और गतिधोलता--डा० डाल्टन महोदय मे तो ईसा की १५ 
दो शताब्दी मे इस सिद्धान्त का बोध पाश्चात्य जगत्‌ को कराया, किन्तु इससे 
बहुत पूर्व वैशेषिक मूधकार कणाद ने यह सिद्धान्त दार्शनिक जगत्‌ के हेतु 
उद्घाटित किया था। गे भी वेदान्ती, जैन ओर बौद्ध विचारकों ने इस 
सिद्धान्त को विकसित किया। छोटे-छोटे पर्माणुओ की बनी हुई प्रकृति गति- 
शीज़ता के कारण गठित होती है। यह क्रिया बनादि है । एक परमाणु 
१/३४९५२४ का होता है । दो परमाणु गतिशीलता के कारण मिलकर द्वयणुक्‌ 
तथा तीम दयणुकों से एक व्यणुकू बनता है। हमारे यहाँ [ १) समोग (२)विभाग 
तथा (३) विरपेक्ष कारणों पर आश्रित प्रकृति की गतिशीलता पर सम्यक 
विचार किया गया है । प्रशस्तपाद के अनुसार (१) तात्कालिक(२)वेग, (३) 
ससस्‍्कार--इत तीन प्रकारो की गतिशीलता होती है । एक द्रव्य में एक समय मे 
एक ही प्रकार की गति रहती है । 
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परविशीलता क जय भद इम प्रकार हैं -- 

(१) प्रपत्व--यढें इच्छा स उत्पन होता है । 

१३) जाक्पग--प्रत्यैक वस्तु पृथ्वों की जोर आष्कूट होती है । 

(३) स्वादव--नमदी क॑ प्रवाह की भाति द्वव पदार्थों की गति । 

(४) अदुषद्ग---अदष्ट के कारण ब्रति जिसका कारग नहीं रुमझा जा 

सम्ता | 

(4) समोगजय--वस्तुओ क॑ परस्पर सयोग स उ पन्न गति । 

(६) नोदत- दबाव क कारण उत्प न गति; ३; 

(७) अभिधात---टकराव के कारण गति 3 

(८) लचील पदाथ क सयाग स उत्पन गति । 

(६) पेपषद्वव्य- किसी वेगवाली वस्तु के ससग से उत्पान गति। 

नादन के विपय में विविद आचायों न अपने मत अदर्शित किये हैं इस 
प्रसंग मे उदयन गे अपना सत दिखात हुए बिमानो का भी उल्लेख किया है 
(उदयन किरणवली--वायु विरुपण ) जो महत्वपूण है | उदयत ने धूम आदि 
से आपूरित चमपुटवाल विमानों या भो उल्लख किया है । इसस सिद्ग होता है 
कि ई० सन ६७० के लगभग भारत मे विमानो को सत्ता थी। 

(४) प्रकाश और उसका विइलपण (॥8॥: 0 ॥.5 279])$5)-- 
ऋग्वेद म सूप के रथ क॑ सात धोडा का वणन मिलता है और सप्तरश्मि 
अर्थात्‌ सात प्रकार की किरणोवाला नाम भी आया है। इसस्त प्रकाश के 
सात रुगो का चान होता है। सूय का प्रकाश अत्यन्त शीघ्रगामी है। इसी से 
उत्ततरी किरणों की उपसा अत्यत शोघ्म वेगशुक्त घोडो स दी यई है। 

(५) शब्द--प्राचीन भारतीय दाशनिको ने शब्द के विविध रूपों को भी 
बज्ञाविक ढंग से समसने का यान किया था। मीमासका के अनुसार साद, ध्वनि 
और एफोद शब्द के तीन भेद होते हैं॥ याय वशपिक के अनुसार वीचिदरग 
स्पाय माय है जिसके अनुसार शब्द प्रतिक्षण आकाश मे वृत्ताकार होकर वायु 
की सहायता से उत्तरोत्तर बढ़मेवाले वृत्त के रूप मे बनता जाता है, 
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भत्ता जिसी वस्तु व गा त अप्त मं फेक्न प दिखाई बता है । घट व कशवयूती 
शस्द या अनुरणन को '“कम्पन संतान सस्कार! कहा गया है । प्रतिष्तनि 
रो भी बुछ तोगों मे शब्द क उपरान्त तम्जम्य भय शब्द कहा है। जब हि 
शामाष्यतया उस शब्द वी छाया माना गाता है । प्राचीन भारत मैं स्वर ग्राम 
श्रूति और मूछेना आदि वो विववन भी वेज्ञानिव ढंग में प्रयोग में लाथां गए 
है । साटयश्ास्त्र क र्वें अध्याय में इसका विशद बणन मिलमा है । 


रसोयनाशास्म॑ (शाप) ) 

इस विज्ञात का सूत्रपात भी बंदिककाल में हो चुका था । आयुर्वेद कै 
लिए इसके ज्ञान की महती आवश्यव ता होती है, एवम्‌ आयुर्वेद का विवाह 
उसी वाल की देग है । अधर्षवेद मे अमेक रोधा तथा उनकी विविध औयधियाँ 
|! वेणन मिलता है । यशुर्द मं श्वणकार तथा मणिकार का उल्लध है जिससे 
भत्कीलीम धात्‌ ज्ञान का परिचय मिलता है प्रातुओ के गलाम भादि कौ रफ्तायर 
निक क्रियाएं इसी शास्त्र क ज्ञान रा समझ म थ्ातों है । सुथुत, चरक पतजहिं 
भौर बराहमिह्र आदि क प्रथों मे रसायनशाह्त्र के विकाप्त का हपष्ट यो्ध 
होता है। चरकप्हिता के शरौर स्पाय मे भौतिक द्रब्यों के गुणों का वर्णन 
हैआ है । पाविष दष्यों में गुढु खर,पठित, मन्द, हिथिश, सांद्र, गध आदि यु 
होते हैं । भाष्प द्रव्य, द्रव, शीत, स्विग्प, मृद, मर्द, पिच्छल, सरस आदि 
विभिध गैधोवाले होते हैं। वायब्य द्रब्यो मे लघु, शीत, छर, दक्ष, विश 
पूदम, सपश आदि गुण होते हैं। भाकाश के लथधु, सूथ्म, मृदु श्तपा गधा 
आदि भमक गुण है। 

सुभुत के 'सूअस्याव” (१४ ७-९) में महाभूतों के परस्पर सम्मिश्रण का 
धर्णय है। आकाश में वायु अग्नि और जछ का वायु में जल,अग्नि तथा अशु रूप 
में भूमि का, अभि में घूम बादि के रूप से भूमि आदि का समावेश होता है। 

प्रतर्णलि को छोहशास्त्र में अनेक रासायनिक क्रियाओं का वर्णन है, 
विशेप्रत धातु सम्बन्धी कार (॥/2६3॥!९ $2६5), विबिध मिश्रण या ढाँकां 
आदि बनाने मे घातू विवासने और शुद्ध करने की विधियों का स्पष्द उल्लेख है। 

ईस ग्रन्य के अनेक उद्धरण बाद के ग्रन्थों मे मिलते हैं। सम्भवत पतजलि 
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न सर्वप्रथम “बिद” नामक मिश्रणा वा पता लगाया था। लौहशास्त्र के विशपकज्ञ 
तायाजुँन से पारे का निर्माण करके रासायनिक मिथरणों (0गा00॥65) 
के ज्ञान की श्रीवृद्धि की थी | प्राचीन भारत के औद्योगिक विकास मे भी 
रसायनशास्त्र ले योग प्रदाल किया था। वराहमिहिर ने पृहदसहितता मे 
2६ वें अध्याय म अनब लप तथा चूर्ण बनाने को विधियाँ लिखी हैं! पशोव 
का सतम्नों पर, जिस वष्यलप का प्रयाग हृ॒आ उन्हीं लेपी म से एक था । बीख 
काल के मन्दिरा और मठी मे मी इस लपो वा उपयोग क्या जाता था रेनील 
पत्थर के बचे अशो* के स्तम्म वजद्घतप के कारण फौलाद के बन प्रतीव रेत # । 
२२०० वर्षों वें उपरान्त भी यह नेप ज्यों का त्यों हैं। बिहार में आवीवका 
की गुफ़ाओ की दीवार पर एस हो तप विद्यमात है जिससे वे कॉच वी भांति 
समकती हैं। इस तेदो के अतिरिक्त वराटमिहिर मे शम्बपात 'शित्तादरण, 
युक्षायूवेंद और खड्मलक्षण का मी उल्लेख क्रमश बृहदुमहिता मे ३*वें तथा 
२६वें अध्यायों म॑ क्रिया है । बृहद्सहिता मे “यत्रविद! 'यश्रजा आदि शब्दे आय 
हैं। अनेक रगा तपा सुगरधित द्यों के बसानेवाले'“रागगधयुक्ति बिंद! का भी 
उल्लेख हुआ है । 3६ वें अध्याय मबवल उत्फत चम्पक आरि वष्पों के कह 
(तल्वौश) तिकारात्र उनके योग से वैसी सगन्धिवाले कुत्रिम द्रह्पी के बनान 
की विधि दी है | रामायनिक कान उत्तरोलर यढ़ला गया । 

गुणादय शूत वृहदक्था में (बड्कका) रसायनशास्त्र के विहानों का भी 
उरलेख है | दण्डी के दशच्हूमार्चरित” में एह़री तीद खानेमाने ोगचूर्ण 
तथा बिना अ्षम्नि के प्रकाश देनेवाली णागवतिवा, का उल्लेख है। सुबन्धु की 
बासवदसा' मे एक ऐप श्र्ण का उत्तेख है जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं 
स्तजिस हा ऊानी हैं + 

ई> सन ६४० के उसमप दुदान ग्सामृत चूण (50[4९ छा 
4९7८४॥)) के बलान का बशन क्या है । जिलतम एवं भाग पाराऔर दो 
भाग गन्धक “हता या। परपटी नाम्र ((००/०605 5ए|9॥/066। का 
था उन्‍लेंख है । अध पातन ऊध्वेंगनन भस्मौकरण स्वेदन थौर स्तस्मन 
द्वार विवि स्खाशयों ने खबनाय का खान पाचीणए ग्रौथों मे प्राय सिलसा है । 
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बघमस्पतिशास्त्र 


ऋग्वेद आदि मे सभी जीवधारी दो भागों में विभक्त हैं। तस्दुप (स्थाबर) 
भौर जगत (जगम) और सूर्य उनकी आत्मा माने गये हैं--* सूर्य आश्मा जगत 
स्थृपश्च”! अयजवन को सभी वैज्ञानित सूर्य वो सम्पूण जीवनएत्ति का रत्रात 
मानते हैं। वैदिक्ताल साहित्य में इस सिद्धारल वा स्पष्ट बन मिलता है हि 
घनस्पतियों मे जीव है और उन्हें भी दुख-मुप्त रा अनुभव होता है । चैदिववाल 
के उपरान्त भी इस ज्ञान या उत्तरोत्तर विशास होता गया । उदयन ते वन” 
स्पतियों के लिद्राजागरण, जीवन-मरण, रग्घता, औषधि से उपचार, अनुकूल मे 
प्रति आकर्षण और प्रतिकूल स शपक्पंण आदि पर अपये पृथ्वी निरूषण के 
प्रकरण में समुचित प्रकाश डाला है । उस स्पष्ट वथत ट्रैबि वक्षादि में अन्त 
सक्ञा रहतो है और वे सोने-जागन तथा सुल-दुप का अनभव बरते है। मर्दों: 
भारत के शात्ति पर्व मे इन वनस्पत्ियों पर लाडा-गा हा वया, सुतत्ध-दुगन्‍्धन 
तादि के प्रभाव का भी एवम्‌ इन्द्रिय ज्ञान तक्र प्रा उल्लल है । वृक्ष देखत 
सुनते, सूँघते तो हैं ही, जल आदि बा पान भी करत है। घरक न भी सूश्रस्थान 
(१-७१ ७२) में वनस्पति, यानस्प्य औषध ओर वीस्ध-य चार विभाग किये 
हैं। सुथ्रुत ने भी इन विभागों को स्वीकार किया है। चनपाणि न चरव मी 
टीका में वनस्पातियों के औपध और वीरघ--य दा मुर्य अठ म रके प्रत्येक मी 
दो उपभेदों मे बताया है । 
प्राणिशास्त्र 

सहिंता, ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य में प्राणियों बी इसि और 

उनके विभाजन पर प्रवाश डाता गया है। फिर चरवः, सुश्रुत और प्रशस्तप 
तथा प्रथम शताब्दी वे उमास्वाति क ग्रत्यों मे भी इस शास्त्र का विवेधने 
किया गया है | पौराणिर साहित्य मे भी इस विषय की चर्चा अनव्श थाई 
है । चरक झौर सथुत ने प्राणियों वा जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उर्धिण्जट 
इन चार प्रमुख भागो में विभक्त किया है | प्रशस्तपाद न योनिज् और अयोनिर्ग 
माम के दो विभाग और किये है। 
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पुराणों में विविध पशुओ की विश्ेपताएँ यत्न-तत्र वणित है। उमास्वाति 
में पशुओं के लक्षण भी बतलाये हैं :-- 

(१)कारण्डब--यह श्वेत हस का एक भेद है जो छोटा होता है । कुछ 
लोग इसे “करहर' भी कहते हैं । इसका मुख काग के समात और पैर लम्बे 
होते हैं । 

(२)कक- इसके पख बाण पत्र के समान और चोच लम्बी होती है ॥ 
पंख के गीचे पीला रग होता है । पैर लम्बे होते हैं । 

(३ | रुद--एक प्रकार का मूग है जिसके विधाण विकट और देह शम्बरा- 
फार होती है । यह प्राय. जल के समीप विचरण करता है और शरद्‌ ऋतु में 
सीगो को त्याग देता है और रोने लगता है, इसी से रद कहलाता है । 
भू-गर्भ विद्या हि 

प्राचीन काल में भारत मे भू-गर्भ विद्या और धावृविद्या का भी समुचित 
विकास किया गया था। भारतियों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार की धातुएँ 
खोद सिकाली थी, इसी से उसका नाम वसुस्धरा या वसुवा रखा 
था। रत्नगर्भा नाम से भी यही तथ्य लक्षित होता है ।बैद में सोना, चांदी 
और ताँबे आदि का स्पष्ट उल्लेख प्रथम और चतुर्थ सन्‍्डसों मे बिखरा हुआ 
मिलता है। ब्रह्माण्ड पुराण के तुतीय और अष्टम अध्यायों में सृष्दि की उत्पत्ति 
के वर्णत मे पाँच तत्वों का आपसी भम्वस्ध बताते हुए पृथ्वी क्री बनावट पर 
भी विचार किया गया है । 


आपधुर्वेद 

बैदिकत्राल से ही आयुर्वेद के प्रति ऋदिया की रुचि लक्षित होती है । 
फ़पेद के अप्टम मण्डल में अध्विनोकुपार के टूटे हुए पैर जोट देन की 
प्ार्येना मिलती है, साथ ही शरीर के भग्व अयो को कृजिम साधनों से ठौता 
करने का बर्णन है। अचवेवेद के द्वितीय दाण्ड मे अनेक रोगो का और उनके 
पत्पादव कीटाणुओ का वर्णेत है । ब्समे लिखा है कि सूर्य यदि ठीज सामन से 
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उदित हो तो न दीखने वाले रोग-कीटो का सहार करते है क्योंकि घूय तीक्षण 
किरणों से दृश्य और अदृश्य सभी वीटो वा उच्छेद करने वाले है । क्र, 
वाध, एजत अ!दि अनेव रोग कीट जातियां और दृश्य या अदृश्य रोग-कीटो 
के सहारकारी सूथ का अनेकश स्मरण किया जायगा | चरकसहिसा में विमात 
स्थान में रोग कीटाणुओ के विषय में लिखा है--“सूक्ष्मत्वाच्च॑ंके भवस्त्यदृश्या ' 
अर्थात्‌ कुछ कीदाण्‌ इतने सूदम होते हैं कि थे चक्षुआ से दिखाई नही देते । शतपथ 
ब्राह्मण में (१०५४/१३१) तथा (१२।३॥२३) से मदुत्य जे. शरीर वी सभी 
अस्थियों की सख्या दी है । आयुर्वेद को तो अधव व उपबेद माता गया है। 
जनश्नृति बे अनुमार आयुर्वेद के आठ प्रकार थे, उनम पिशायों के द्वारा तथा 
दियी से उत्पन्न होनेवाले रोगों का भी समावेश है । ये अ$ प्रकार है-- 

(१)' शल्य - इसमे लगे हृए कौटे, दाण आदि विकालमे की विर्धितया 
चौर-फ़ाद भादि को त्रिया समाविष्ट है । 

(२) शालाक्य--यह आँख, साफ, काल, आदि के रोगो स सम्बद्ध है 

(३) का चिक्षित्ता--इसम शारीरिक रोगा क॑ लिए जौपधि तथा 
उपच्चार का समावेश है । 

(४) भूत विद्या--इसम पिशाच आदि के प्रभाव की दूर फरनेकी 
विधि है." 

(५) फुमारभृत्य--यह शिशओ, बच्चों की माता, धाय आदि के रोगों 
से सम्बस्धित है । 

(६। अगद-इनम दया देसे की क्रिया तथा सिधि का समावंश है। 

[७) रसावन--अनक रमायत आदि बनाने से सम्बद्ध है । 

(८) दाजीकरण--इसमें मानव जाति बी वृद्धि थे हेतु प्रयाग आदि 
सप्राविष्ठ है। 

बौद्ध साहित्य के जध्ययत्र से भी तत्कालीन आयुर्वेद के विवास्त का शत 
होता है ॥ अशोक के लेखों रो. यह मालूम होता है जि उसने स्थान स्थान पर 
औपधालय खुनवाय यथे। शल्यकर्म के विकास वे भी उत्लख मिलते है। वितय- 
सिटक के भहावग्ग से यह बात होता है कि अश्वधोष में एक सिक्ष्‌ के शेग मे 
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शल्यकर्मे का प्रयोग क्या था। उस समय जीव सम का बौद्ध भिषक आयुर्वे- 
बास्य्गंत शत्यचिक्रिग्सा का बडा मारी विद्वान्‌ हुआ जिसका विस्तृत वणन महा- 
चग्ण मे प्राप्त है । प्राचीन आयों ते शल्यकर्म आठ प्रकार के मान हैं जो प्रमुख 
रूप में इस प्रकार हैं-- 


(१) विस्श्राष्य--रुघिर का विम्त्रवण करना ६ 

(२) सौष्या-दो भागों में सीया । 

(३) लेहय--चेचक के टीके आदि मे कुचलना आदि 

इसके अतिरिक्त ब्रणो और उदरादि मशभ्वम्धी भिन्न-भिन्न रोगो के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार की पट्टी बॉँधने का भी वर्णन है। (सुभुत स० २५२८) 

प्राचीन काल में आयुर्वेद विषयक कितने ही ग्रन्थ लिखे गये ये । 
पहाँ तक कि चीनी मुक्िस्तान मे ई० म॑० ३५० वर्ष के तीन संस्कृत 

ग्रन्थ मिले हैं । इसमे घरक्सहिता और सुश्रुतसंहिता राबाधिक, सहत्वपूर्ण हैं । 
इसका समय ईसा की प्रथम शतान्दो हैं । का 

चरकसहिता के आठ भाग है-- 

(१) सूत्रस्यान-औपधि का प्रारभ, बैच के कर्तब्य, भौषधि का 
उपयोग आदि 

(२) निदान स्थान--ज्वर, सूजन, मधुमेह, कुष्ठ, क्षप्रमादि रोगों 
का बर्णेत । 

(३) घिमान स्पान--महामारियों का वर्णन उपचार, शरीर वे विभिन्‍न 
रसों की विश्येपता ॥ 

(४) शरोर स्थान -जीव का वर्णन विभिन्‍न जातियाँ, तत्वों के गुण, 
शरीर क वर्णन आदि ॥ 

५१) इन्द्रिय स्थान--ज्ानेन्द्रोमो और अमेक रोगों का वर्णन, शरीर 
फा रंग, वाग्दोप, शरीर के अगो के रोग, शक्ति, क्वास, मृत्यु आदि का विवेचन । 

(६) थिक्वित्सा स्थान-रोयोपचार स्वास्थ्य सुधार, जीवन भाग क 
झ्मपत ज्वर, मदिरापान, जलता, गुप्तरोय, गठिया आदि का विवेचन । 
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(७) बल्प स्थान +-जुनाव, मन्योपचार आदि । 

(५) पघिद्धि स्थान--वस्तिवर मं, पशुवस्तिवर्स विधि आदि । 

सुश्ुतस्॒हिता में चीर फाड़ पर विशेष जीर किया स्या है इसेगे 
६ विभाग है :-- 

(१) सूत्र स्थात--भऔषधि शरीर के तत्व, शल्यवर्म वे औजारी वा 
खुनाव आदि का वर्णत । 

(२) विदान स्थान--रोग निदान गठिया, बवासीर, कुष्ठ, मधुमए 
आदि का वर्णन । 

(३) ज्ञारीर स्पाम-शरीर शास्त्र या शरीर के विभिन्न अग प्रत्यग वा 
विवेचत । जीव व शरीर वे तत्व आतवदोधादि शरीर वे वित्ञासांदि ता देशने 

(४)'पघाकित्सास्वान--रीय निदान और चिकित्सा ्रण फोर्ड चोट, 
गठिया आदि वा वर्षन + 

(५) कल्प स्थान--भोज्य व देयन पदार्थ श्याने की विधि, वियाक्ता 
अस्त, विध व उनका उपचार + 

(६) उतर स्थान--आँस्त छाए नाक आदि के राग तथा ज्वर, 
सम्रहृषी क्षय आदि वा उपचार । 

इस अकार उपर्युक्त विवेचन व॑ वर्यालोचन स पृणते रपथ्ट हीता है हि 
ग्रचीन काश में आयुर्वेद की सभी विज्ञानों क राथ अपनी उन्ततावास्था सी 
शाप्त हो चुका था ॥ 


अध्याय ९ 
राज्य-व्यवस्था तथा राजनैतिक जीवन 


राज्य ध्यवस्था भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन कास से विधमान रही है। 
ऋतेद में जो कि भारतीय तथा योरोपीय लिखित साहित्य वा अत्यन्त प्राचीन 
ग्रन्थ है, इस वात के प्रमाण उपलब्ध है कि वैंदिककाल मे सुब्यवस्यित राजनै- 
तिक अवस्था विध्वमान थी। राजा अपनों प्रजा भे चारो वर्णो को समृद्धि तथा 
सूल थो पूर्ण व्यवस्था फरता था। भ्रजा के सुख में ही राजा का सख सथा प्रजा 
की भलाई म ही राजा को भलाई निहित थी । राजा अपनी सख्त अमृद्धि की 
कामना नहीं करता था) प्रजा को समृद्धि पर ही उसको समृद्धि निभेर रहती थी । 

प्राचीन भारत मे दोनो प्रवार मो राज्य-ध्यधस्था वा विवरण प्राप्त होता 
है। राजा को ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्गना जाता था । ऐसा विश्वास पिया 
जाता थघा वि राजा शासप्तक के रूप म ही जन्म लता है। ईश्वर स्वय भपने 
भतितिधि के रूप से उम्र प्रशभा पर एशसन करने वे लिए भेजता है। जन्म ही 
चह अपने पूर्वजों के राज्य तथा राज्य मे प्रतोक राजसिहासन का उत्तराधिकारी 
होता है । नैषाल आदि छुछ ऐशो भ जाश भी राजा को ईश्वरीय प्रतिनिधि के 
रूप मे माता जाता है। राजा के दंबी प्रतिनिधि होने वे इस सिद्धान्त मे कूछ 
समय पश्चात्‌ दोष भा गये । राजा रवच्दन्द तथा उच्छुन्खल हो गये । उन्होने 
प्रजा रु सुक्ध बए उत्तना ध्यान नही किया जितना वि अपन सूख कई । प्रजा के 
उपकार ओर समृद्धि क॒ स्थान पर ब॒ स्वार्थ साधन मे हो रत रहने लगे । 
अत, बलान्तर मे एर अम्य राज्य न्यवस्था ने जन्म लिया। यह व्यवस्था 
लोददन्ध अयप् ्रणस्‍तत्त के चाम भ विल्यात्त हुई । इस पड़ति के अनुसार 
अराजकता तथा पूद्ध स बचने के लिए प्रजा स्वय किसी शक्तिशासी 
च्यक्ति वो शासब में तप म चुन ली है। व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना 
भजा का बर्तत्य होता है । प्रजा प्राय स्देच्छा स भोर यदा-कदा स्ावध्यवता 
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पड़ने पर राज्य-मय से भी राजा की आज्ञा का पालन करती है | 

हमारे प्रचीत साहित्यिक ग्रन्थों के, बेदो, पुराणों तथा महावाब्यों मैं 
विभिन्न प्रकार की राजनैतिक पद्धतिया वा उल्लेख प्राप्त होता है। इतिहास 
बार्रों वे अनुसार आयी ने भारत मे मूल-निवास्तियों पर विजय प्राप्त केले 
शासन का अधिकार प्राप्त किया । विजय करने वे उपदान्त सृशासत स्पापित 
करने लिए उस्होंते एक निश्वित राज्य-व्यवस्था को अपनाया | वालाल्तर में 
बाहाण, क्षत्रिय, वैश्य और दाद वे रूप मे वर्णव्यवस्था भी निर्धारित शी गई। 
इस वर्णव्यवस्था में अपने अपने गूणो और कर्मों वे अमुरुप पुरुषों को चारों वर्षों 
मरे से कोई पद प्राप्त होता था। वर्णव्यवस्पा जम्मता तथा कर्मेणा दोनों रूपों में 
मानी जाती थी । 'वयोकि जन्म से कर्म सम्शार और इत सस्बारों से सम 
घाली माम्यता पुतर्जस्म सिद्धान्त वा मूलाघार थी । 

आह्यण * पोरोहित्य काये, क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा एव. विजय, वैश्य झाव* 
पयक वस्तओ का उत्पादन एवं गोपालत तथा ूद्व सेवा कार्य किया करते थे । 
ब्राह्मण प्रात आध्यात्मिक उपदेशक घामिक क्रत्यों के पुरोहित, न्यायाधीश 
तथा मत्री थादि होते थे । वे राप्द एव देश के सामाजिक तथा राजनैतिक 
जीवन का नियश्रण करते ये । वे बढ्ि में अन्य तीनो वर्णों से धोष्ठ होते मे 
सथा त्याग और तपस्यापूर्ण नि स्वार्थ जीवन व्यतीत करते थे । न्याय की रक्षा 
एबं उन्नति के लिए दे अपना जीवन तेक बजिदान बरने को तत्पर रहते ये। 
समाज ने आध्यात्मित्र शब्रे अलौजिक जात वे साहित्य की रक्षा का उत्तरदा- 
यित्व ब्राह्मणा पर था । 

क्षत्रियों पर समाज की रक्षा वा उत्तरदायित्व या । राजा रक्षाव्यवस्था गी 
अध्यक्षता तथा शासन करता था । राजा को न चूसने से शत्रु के आक्रमण है 
समय जनता को अस्पन्त कष्ट तथा पराजय को सहन वरना पड़ता था। नहस्वेद 
में प्रणातस्त्रात्मक राज्य-पद्धति का विवेचन करते हुए राजा स कहा गया है 
* ता इम विज्ञो न शाजन चूणान।”? 
बधा 
+ विशस्त्व सर्व वाह्खस्तु 
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जैथात्‌ प्रजा ने तुमका अपना राजा चुना है और सम्पूर्ण प्रजा तुमको 
शम्प में शासन करव की जभिनापा करती है। प्रजातन्त्र गण केनामस भी 
विश्यात था और सम्भवत: इसी स कालान्तर मे जननन्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई 
भौतम बुद्ध के समय राजतन्यात्मक तथा प्रजात्तन्त्रास्मक दोन१ प्रब)र बी पदध- 
तियां प्रचलित थी । ग्रामा का शासन मुखिया के नतृत्द मे पचायतें करती 
थी । मौप॑काल मे नगर गा शासन नयरपालिका करती थी जिसके बिभिन्त 
विभाग गे । प्रत्येक विभाग म कुछ सदस्य होते थ जो अपन विभाग के लिए 
पूर्णतया उत्तरदायी होते थ । 
शासन करने में राजा को सहायत्य के (लिए कुछ सभाएँ तथा कुछ अधिकारी 
होते थे । सभान्नो मे समिति तथा सभा मुख्य यी | समिति जनता की एक 
सार्वजनिक परिपदु थी । समा प्रौद व्यक्तियों की एक सार्वजनिक सभाथी। 
ये दोनो--सभा एबं समिति--कानून बनान वालो सर्वोच्च सभाएँ थो । शासन 
को युव्यवस्था के लिए ये राजा को उम्तक कर्तव्य का निर्देश तथा-परामर्श देती 
थी । इनके अतिरिक्त कुछ सघ तपा युग भी होते थे जो राजा की सहायता 
ऋरते थे । 
शासन की मूविधा के लिए राज्य विभिन्न इकाइयों म बेंढा था । कुछ कुंदुस्व 
मिलाकर एक (गाँव) विक्न ननात य | गाँव राबसे छोटी इकाई थी । कूछ गाँव 
मिलाकर एक पोप त़वा कई ग्रोप एक जनपद बनाते थे। कुछ जनप्रद मिलकर 
आन्त तथा सब प्रान्त मिलकर राष्ट्र बनाते। शासन-कायें मे राजा की सहा- 
अता के लिए एक मन्सत्रिपरिथद्‌ होती थी । वास्तव म यह मत्रि-परिषद्‌ ही 
शाज्य की मुख्य शासन-कर्ता थी ॥ राजा युद्ध, सन्धि, कर-व्यवस्था आदि विषयों 
पुर निर्णय करते के पूर्व अपने मन्द्रियों से सामूहिक हप से स़ृथा अलग अलग 
एक-एक मल्त्री से भी परामर्श करता था। इस सन्त्री-परिपद्‌ का एक अश्रधान 
झन्‍्त्री होता | था जिस पर राजा पूर्ण रूप से विश्वास करता था । मन्त्रि-परिपद्‌ 
के सदस्पो की सख्या विभिन्न आचायों के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न है ॥ वे राज्य 
को आवश्यकतानुसार ७, ८, ६, १२, १६, २०, अथवा ३६ हो सकते थे । 
अन्त्रि-परिपदू का भष्यक्ष स्वयं राजा होता था । आवश्यक्छानुसार यह 
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सख्त्रिया पी गस्या का कम या अधिक भो कर सकता था, विस्तु इंसदे लिए 
परिषद और सुम्य रूप से प्रधान मन्‍्त्री ये परामर्श आवश्यक था । 

मख्विन्वरिपद्‌ के अतिरिक शासन वा सूँचार रूप से चलाने वे लिए बने 
विभाग तथा उसके विभागीय बध्यत थे । इन विभागीय त्रधानों मं मे मुर्ल्य 
कविपय य थे >-वुरहित प्रधान सनापति, कारारपरों वा संवालक, प्रधान 
न्याया रीश, थमाध्यन्त, दुर्गपति, राउ। की सीमा का प्रघान अधियारी वत” 
विभाग का मुख्य अधिकारी तथा द्रव्य विनिमय एवं सम्पत्ति के अधिकारी ! 
हवके अतिरित्त आवश्यक्तानूगार और भी अनता विभागौय अब्य्त होते थे । 
इक नियम्त्रण में सम्पूर्ण राज्य की सुमवस्‍्था का उत्तम प्रबन्ध था। 


कर-व्यवस्था 


2 
राज्य ने सुप्रबन्ध तथा सुर्ववस्था के निमित्ते राजी को राज्य की बाय के 
लिए कर,नी सग्राने पडते थे । कर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यात 
रखना चाहिए ढि वे ग॒ तो इतने कम हो कि उनसे राष्ट्र की सुरक्षा तथा 
प्रबस्ध वा व्यय भी पूरा न हो सके और न इतने अधिक ही हो कि उन्हें देते में 
प्रजा को कष्ठ हो तथा उसदा अनावश्यक शोपथ क्यि। जाय । कर लगाते मे भय 
३ आपार थे । कृपकों तथा अन्य उत्पादकों को अपनी कषि अथवा उत्पादन का 
एक विशेष भाग राज्य के कर के रूप में राज्य को देवा पड़ता था | यह 
किठ॑दा हो, इसे राज्याधिकारी निश्चित करते थे । आवश्यकतानुसार इसे छठे 
तथा बारिहवें भाग के झप में निश्चित किया जाता था + कालिदास ने छठे मार्ग 
को ही मारयता दी है 
* पष्ठोश-बूततेरपि धर्मे एवा /”| शाकुस्तल) 
अथया 
>'प्ठामुव्यामिय रक्षिताया ” (रप्वशर््र) 
कुछ लॉग, विशेष रूप से श्रमिक-कर के रूप में राज्य काये के लिए मार्स 
मे एक या दी दिन परिश्रम करते थे। इनके अतिरिक्त खुछ '्ोग मुदा झबर्वा 
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शव के रूप म राज्य को रुपया अथवा सुवर्ण आड़ि मूल्यवान्‌ धावुए राज्य के 
अर के स्थान पर दत थे। इन बरो के जतिरिक्त दश क उत्पादित माल के 
चाहर जागे पर अथवा बाहर थे भाल के अन्दर आन पर अर्थात्‌ जञागात और 
निर्यात पर राजा चुगी भी लेता था। क॑झ अपराधों ध्यक्तियों को अर्थ-दन्ड 
भी दिया जाता था, जितसे राज्य वो आय सम वृद्धि होती थी। खानो बनो, 
उद्यानो, पुलो तथा राजकोब मार्गों से भी राज्य की आब होतो थी। व्यक्तिन 
शत उद्योग द्वारा खानो से निफाले हुए धोना, चॉँदी) द्ोरा, मूँगा, लोहा आदि 
द्रायो पर उनके उत्पादन के अनुसार राज्य कौ कर दना पडता था। राजा को 
नावो, जहांजो, बाजारों, चसगाहो भब्दिरों तथा व्यापारियों से भी आय 
होगी थो 4 
राजा पशुओ पर भी कर तेता था श्सिसे धजवीय आय को बृढ़ि होती थी । 
राज्य के गाय, बैल, भेस, बव री, भेर, घोडा, हाथी, ऊँट, गधे तथा खच्चर 
आदि पशुओं का हिसाब रखा ज्ञाता था ओर उनको सरुया के अनुसार उनके 
स्वामियों से पशु-कर लिया जाता था । जल तथा स्थन- साय से माल का याता- 
बरात करनेवाले ध्यत्तियों से उनके माल वे अभुसार कर लिया जाता था । 
प्रामो की भूमि, चसग्राहो, सन्दिरो, बायो आदि को गणना को गई थी । सर्दिर 
आदि धामिक सार्बजनिक स्थानों से कर नही लिया जाता था ; ग्रामो के परो 
“तथा उनके विभिन्‍न बर्णों के निवासियों, कृपकी, रवात्तो आदि तथा उनको पशुओं 
का हिसाब रखा जाता था | उप्तके जोविका के साधत, आय, न्यय तथा आचरण 
और चरित्र को भी पूर्ण हिसाब राज्य के अधिकारियों द्वारा रखा जाता चा १ 
वस्तु के गुण और मात्रा के झनुरोर उसका छेठा, शाठवाँ, बारहवाँ अबबा 
चौथाई हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था ॥ कुछ वस्तुओ जैंते रूई, रेशम, 
'मौम, देंधन, फैल फूल, तरकारियो ओदि को भाघा भाग तक कर के रूप मे ले 
लिया जाता था। नोठक करने घाले नटो तथा वेश्याओ को अपनी आय का 
आधा भाग दै देदा पडता था । धोखा देने वाले व्यापारियो से उनकी सारी 
आय जो कि घोल से प्राप्त होती यो, ते ली जाती थो 4 
ऋुछ व्यक्ति परोषकार को दूरप्दि से राजा को 'छुदे आदि बहुमूरय बस्गुओं 


श्ध्दध भआर्तीव सेस्कृति ने मौविज तहय 


का उपहार जयवा दान दत थे । राम्य की आर ?ए उनका सावजतिक सम्पॉन 
क्या गाता था। उन्हें काई विशप पदवों दो जाती थो तथा छप्र आदि राज 
कीय सम्मान सूचक वस्तु दी जाती ची। । देवी प्रकाप जस बतिवृरिद अनधुष्दि 
आग बादि लग जाने पर कर माफ़ कर दिए जात 4 । शिक्षत्रा, परुराहिता। 
अध्यात्मिव उपदेशका तथा ववशास्त्रज्ञां स भी कर नहीं लिया जाता था? 
कुछ उत्माही चीर पुरुषों विद्वार्ना कक्ताआं का यर ग॒ घुक्त कर दिया जाता था 
तथा उन्हें उत्साह प्रबात किया जाता था और जगता के सामत एक उदाहरण 
रख विया जाता था कि वह भी उसी माय का अनुसरण करन का प्रयटत करे । 
जो लोग सार्वजनिक स्थात तालाव, मन्दिर घमण्यता आादि का निर्माण कराते 
मे उनका भी कर मुक्त कर दिया जाता था। 

राज्य-कमवारिय! को उनके पद तमा याग्यता के अनुसाद उचित पारिड 
श्रमिक दिंधां जाता था ) यह पारिभ्रमिक अथवा वेतव इतना पर्याप्त होता था 
कि उसदे 4रिकार का भरण पोषण उक्ति रूप मे हो जाता था और उ हैं अनु 
चित झूप से धनीपाजन करने की आवश्यकता नहीं होतो भी | थयुखित् रूप से 
अन सेने तथा देने कासे दोनों ब्यक्तिप। ब। राज्य की मोर से कठोंए दण्ड दिया 
जाता था ६ राज्य के सबको को बीमारी, दाह“किया तय€ सम्तानोत्यति आदि 
के अवसरों पर विशेष घन विया जाता था $ जो सैनिक तथा अन्य सेवक राज्य 
की रक्षा के तिमित्त अपना कठव्य-पासन करहे हुए मर जाते ये उनके परिवार 
के सदस्यों को धन दिया जाता है | 

राज्य कीं ओर से किसी की व्यक्तिगत स्वतम्बरता भें हस्तझे५ नहीं किया 
जात था, किन्तु जो व्यक्ति अपदी जीविका के साधन के रूप मे अनुचित कल 
कित तथा निषिद्ध स्ाभ्ननों का प्रयोग करत ये उन्हें दण्ड देने के अतिरिक्त उन 
साधमो हे प्राप्त होने वाली सम्पूष आय से ली जाती थी। व्यक्तियों को अपनी 
आय को यवेच्छ छूप से व्यय करने मे स्वतन्कता थी डिनन्‍्तु वे इस प्रकार के 
कार्यों में व्यय नही कर सकते थे जिनसे राष्ट्र, समाज बबवा व्यक्ति-्विशय की 
फोई हास हो । राजा स्वय राज्य के को से उतना ही घन ग्रहण कर सकता 
था जितना कि उसकी तथा उसक परिवार की मावश्यकताओं की पूति के लिए 


पाउयब्यवेस्था तथी राजब॑तिक जोवत १ष्द 


सेवश्यक था । शव घन दाज्य का उनति एवं प्रगति के लिए ब्यंग कर दिया 
लाता था । 


व्यय कौ संददें 


राज्य की ब्यय को मदों में थ्रीयमिकर्ता धामिक क्ृत्मी को दी जाती थी । 
धामिक अनुष्ठान, यज्ञ, सत्सप भादि किए जात्त थे मादरा का निमाण कराया 
जाता या, जिन पर राज्य की आर से व्यय किया जाता था; समाज की 
भंतिक तथा अध्याध्मिक उन्नति ही राजा का उद्दश्य रहता था । सरकारी काय 
प्यायालय तथा पुलिप्त पर भी राज्य की ओर स पर्याप्त व्यय किया जाता था । 
राज्य की रक्षा के लिए एक स्थायी सेना रखो जाती थी। सना क पैदल श्थ, 
घुडसवार तथा हाथी थे विभिन्‍न विभाग थ। सना के लिए आवश्यक अस्ब्र- 
शस्भ, भाजत, खुस्त, अप आदि प्‌ राज्य करे बहुत अधिक व्यप करना 
प्रढता था । राजा का ब्रवान क्तव्य प्रजा का सतुष्द एवं प्रसरन रखना था। 
प्रजा की प्रसन्नता के लिए राजा अपना व्यक्तिगत तथा पारिवारिक महान्‌ से 
भहानू, बलिदान करने का प्रस्तुत रहता था । इसके कतिपय ज्वलत उदाद्वरण 
*रघुवश मं आदि से अन्त तक मिलते है «+ 


* क्षतरात्‌ किले अआायत इत्युदेग , क्षत्रश्य शब्द भुव्नेधु रूढ़ । 
शाज्येन कि वद्विपरीतवुत्त प्राणरूपक्रोशमलीमसंर्वा ॥/ (रघु० ) 


राज्य का क्षामान्य शासन-प्रबन्ध मनु द्वारा निर्दिष्ट धर्म शास्त्र के सिद्टान्तोी 
पर आधारित रहता था | स्थाय, सय (कानून) तथा राज्य सम्बन्धी अन्य 
कार्यों मे सेतिक तथा धामिक छत्व अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे । शासन 
का भ्रधान उद्दैश्य अपराधों का दमन तथा उन्मूलन था। राजा का कत्तंब्य सभा 
तथा समिति द्वारा बमाये गये कामूंनों का पालन करवाना तथा नये कानूनों का 
प्रचलन क्रामा था। अपराधों का उन्मूलन करते के लिए कानून द्वारा अपराधी 
बये दण्ड भौ दिया जाता था! 


१७० भारतीय संस्टृति के मौलिक, तत्व 


ध्याय- व्यवस्था 


कानूत का यदि प्रधाष उद्देश्य अपशधों को उन्मूलन था, विश्तु पौजेदरों 
सादस्‍्षो तानूत वो उद्देश्य मानव को हिसा वृत्ति तथा बदला लेन ज्र झाझ 
करते वो प्रवृत्ति को रोका था। स्याय ध्यवस्भा वा श्वोच अधिकारी राजाँ 
होता था | सापाध्यतत आठ प्रकार के अधिकारी न्यायालपो मे हरी थ। राजा 
के अतिरिक्त स्याय-यवश्या का उच्चतम अधिकारी प्रधान स्यायाधोश होता 
था । धह भपराधी को उप्तदे अपराध के अमुसार एण्ड देसे की भात्ता वीं 
भोषणा करता था। वतिर्णय देत के पूर्व साशिमों को गधाही लो आती 
थी तथा घष्टणाओं थो परीक्षा भी को जाती थो। न्यायाधीशों गा पथ*दर्शर 
हमारे प्राचीन धमशास्‍्त्र ही करत थे। यदाकदा अपराधी को स्यापराप्य मं 
जल, अग्ति, घम-पुस्तको, ईश्वर तथा अपने पुत्र भादि की शपथ भी त़ानीं 
गड़ती थी। 4 
“आहिष्यच द्रावनिधोध्नप्श्व, द्योभूंमिरापो हृदप पमश्थ । ' 
अहपूच, राजिश्च उधे भर सब्ध्ये, धर्मो हि जानाति नर॒स्य वृत्तम ॥7 
स्यायालय मे न्यायाधीश के अतिरिक्त लेखक पणक पथा प्रवेशक आर्दि 
अधिकारी भी हुआ करते य | फौजदारी/पैतुक सम्पति साक्षेदारी, कं! का 
भुगतान मे करना सीमा विषयक झगड़ा, अपमान, चोरी*जुआ धोझ्धेबाजी तथा 
ध्याभिच्ार आदि विभिम्त कारणों से वादियो मौर प्रतिवादियों मे मुकदमे 
चलते थे | न्यायालय में न्यायाधीश को सह्दायता तौत पच भौ करते ये। 
स्यायाधीश मुकदमे का दिर्णय यथाशीघ्र करता था । वह आधुनिक प्यायालयों 
का भाँति अतोयश्यंक बिधम्ब महीं कर घकता था । वह बाददी अथवा प्रतिवादी 
कौ अनुचित सहायता नहीं कर सकता था । प्रधान स्यायाबीश इस बात की 
जाँव करता था कि उसके स्यायाणय में निर्णय दिप्पक्ष हों | बिा किसी बाधा 
के न्याय व्यवस्था सुचाद रूप से “चले । ध्यायाधीशों को इस बात का भी 
अधिकार था कि वे राजा पर भी अर्थ दण्ड कर सके। यद्यपि प्रायः स्यवह्वार 
मैं देसा नहीं होता था । कै 


ले ८ *% ब्० 


एज भारतीय संस्कृति के मौलित तय 


ध्यवहार करने वाले को, राजा अथवा राश्य के प्रति विश्वासधात करने वाने 
व्यक्ति को, ठगने वाते को, पशु चुराने बाँछ को, लड्ढाई झगड़े में विभी ध्यक्ति 
को चोट पहुंचाने वाते को, फल दने वाले हर बुक्ष को काट डालम वाले ग्य 
क्तियों को, घर के बाहर जुआ सेलमे वाले को) चूंगी स देने वाले को, भाई, 
गुरु आदि कौ पहनी ठया क्या स अनुचित व्यपहार करमे बाले वो, दूसरे के 
घर वा ताता तोड़ने बाले को, अशुद्ध वस्तुओं का विक्रय के बाले को; भूमि 
फर ते देंगे बाले को, विधवा अथवा पर-स्त्री से ब्यभिचार करत घाले कोः 
घस्तुओं के उत्पादन में धोल्ा देवे वालो को, जाती सिक्के धरमामेवात ब्यक्तियों 
को, चोरी करने वाले अथवा डाका डालने बाले व्यक्तियों को, भिकित्सा में 
अताबधानी करते वाले चिकित्सक का, वस्तुओं में मिलाघद करम बाले रंग 
क्तिया को, घूस भपवा अनुचित थन स्वीकार करने बालों का, बिप देनवालों 
को, चोर और डाकुओ को भाश्रय देन वालो को; राजाज्ञा के विरुद्ध कार्य करने 
घालों को, घातक चोट पहुँवाने बाले ब्यक्तियों को,गर्भपात एबं हप्या करने वालों 
को, राजा के विरुद्ध या देश के विरुद्ध विद्रोह करने बालों को, चरागाहों मं 
आग लगाते बालो को तथा खलिहानो में अनाज को नप्ड करमे बालों की/ 
भस्तावधानी से गाडियो को चलाने बालो को, उचित न्याय न करने वाले तथा 
अनुचित बिलम्ब करने वाले न्यायधीश को । राजा पर भी अर्थदण्ड हो सकता 
था। दण्ड के रूप में धन देने मे असमर्थ व्यक्ति से परिअ्रम कराया जाता था। 
इस विभिन्न अपराधों के लिए अर्थ दण्ड कितना हो यह निश्चय राजा 
सभा; समिति य ध्यायधीश क परामर्श से करता या। निर्धन तथा घनिकी 
भ्राह्मण एवं शूद सभी को अपराध का समान दण्ड दिया जाता या। अनुवित 
«पक्षपात का वर्णन कही नही प्राप्त होता । राजा मे स्वयं अपनी असावधातीं 
और दोष के लिए दण्ड का निर्धारण किया था ओर यह निष्पक्ष न्याय का एक 
भद्दान उद्दाहरण था । अपराय के लिए दण्ड मे स्त्री एवं पुरुष में भो किसी 
प्रकार का पक्षपात नही किया जाता या। व्यभिचारियों को अंग-भंग अथवा 
मृत्युदण्ड आदि कदोर से कठोर दण्ड दिये जाते थे, जिससे कि अन्य कोई भी 
चुध्कम करने का साहस न कर सके । स्याय के क्षेत्र मे इस शकार को व्यव” 


शाज्य-ध्यवस्था तथा राजनैठिक जीवन श्छ्रे 


स्थाओ से वता चलता है वि उस समय स्याय-प्रया त्तपा नागरिक आसन- 
प्रबन्ध अत्यल्त उच्च कोटि का था और यदि उम कहें वि आधुनिक युग में भी 
उस प्रकार की उच्च न्यास-व्यवस्था लथा हस्व्पनज्नता नहीं श्राप्त होती, तो 
यह अत्युक्ति न होगी । 


इण्ड नीति 


भाग्तीय सस्कृति का एक आधार भूत स्तम्म यहाँ का जाजने तिक जीवन 
है । प्राय एतिहासिक काज से खेकर मब्य काल तक यहाँ वे राजनैतिक एयम्‌ 
साभाजिक अन्तरहन्दों के अनेक ऐसे आरोह अवरोह हैं जिन्होंने सम्कृति के 
स्वरूप को, उसने मूल तत्वों को, विविध रूपों में प्रभावित क्या है। प्राचीन 
काल में शासन तन्त्र का सचालक, वशानक्रम मस्कारों से सृक्त तथा राजपर्म 
एवम्‌ नीतियों का प्रौद पप्डित, राजा होता था राजा के लिए उसके युण 
एवं प्रजापालन वी योग्यताओं का माप दण्ड प्रघान होता था| अतएब यदा- 
कदा बज्ञानृक्रम धासकों का बहिष्कार भी होता था । कौटिल्य ने राजबुमारों 
ने निवास, बाठावरण, शिक्षा, दीक्षा आदि की व्यवस्था के वारे में बड़ें 
विस्तार से लिखा है | प्रजापालन ही राजा या इष्ट होता था। राजधर्म ने 
आचार्यों ने व्यावहारिक राजमोति के विविध परों पर अनेक महत्वपूर्ण मत 
निर्धार्ति किए हैं जिनके आश्रय से राजा शासन तन्‍्त्र का सफन संचालन बर 
भसकना था । 

आचार्य कीटिल्य के अनुस्तार आन्वोक्षिकी , त्रपी, वार्सा और दष्डनीति राजा 
की ये मुख्य चार विद्याएँ पी | छाचार्य मनू के अनुयायी आचार्यों ने अन्‍्वीक्षिको 
हु न मानकर केवल तौन विद्याओ को हो शासन के लिए उपयोगी माना है । 
इसके विपरीत आधचाये बृहस्पति ने वारतों और दष्ट को ही प्रघानता दी हैं । 
आचार्य शक्षन केवल दण्ड नीति मो हों विद्या के रूप में म्ठीकार 
किया है । दण्डनीनि का प्रोषय हिद्धान्तन मात्त्य न्याय है, जिफका 
विवेचन एतरप ब्राह्मण, महामाग्व-शान्तिपर्व, अरयंज्षास्थ, सनु-स्मृति वामन्‍्द- 
कोय नोलि, घुक्त नीति आदि में विस्तार से किया गयो है । ऐनरेय घराह्मण 


रण भारतीय म॑स्कूति बे मौतित्र तरव 


(४) में लिष्ता है ' देव और असुर जब इम तोक में आपस में लड़ने जग हो 
असूरो ने देवताओं को जीत लिया। देवगण वहन लगे अराजकता 4 
कारण वे हमे जीतने है, अतएवं हम दण्ड झा बिधान परने वाले शासक का 
निर्माण करेंगे । मत्‌ स्मृति (७(३,२०) में लिखा है, वि 'इम अराजत लोश 
में जहाँ चारो भौर भय ही भय घा, दण्ड या विधान बरने व लिए परमानमा 
ते राजा की सूच्टि की । यदि लोक में दण्ड ने हो, तो सब प्रजा तोंद हो 
जाएगी और पानी में मछलियों वे सामात बलवान निर्बलो को खा जायेगे।! 
बौद्ध, जातरों में प्रारम्भिक अराजडटा को दूर वरते वै लिए राजा सुपेथ बी 
दण्डनीति की चर्चा आई है ! पाश्वात्य राशनीति वे पण्डितों में हाब्स ज्न्भी 
दण्ड सिद्धान्त या प्रतिपादन दिया है । 
आचार्य कौटिल्य से अपरोधों के उन्मूलतार्थ 'पर्मेस्थीय' एवं 'कस्ट्कशोधन! 
अधिव रणों में दण्ड व्यवस्था के सिद्धात्तों का विदेवन किया है, जिसमें राजा 
के लिए निर्मित (विधि-वियमों)कानूनो वा पालन बरवाना एव नये बागूनों वा 
विर्माण करना भी सम्मिलित था। दम प्रकार सागरिक वानूत, सम्पन्नता षी 
स्थापना (धन समुद्भव) और फौजदारी कानून व्यवस्था के विय्राइने (हिंसा 
समुद्भव) की मतोवृत्ति के प्रतिरोध पर आधारित है । 
स्यायालय में आठ प्रकार वे अधिकारी होते थे । राजा अन्तिम आजा 
प्रवतित करता था। प्रधान स्पायाधीश दण्ड आशा घोषित कर्ता था! स्याग 
घीश अन्तिम तिशय पर पहुँचने के लिए घटना की परीक्षा एवं साढ््यों वी 
समीक्षा करते थे | स्थातीय रीति रिवाज और धर्मगास्थ ही बानूनत वे पन्‍्ष 
थे । और यही स्वायकर्ता स्वायधीशो के अ्रमाण और वरथ-प्रदर्शश थे । सदेहा+ 
त्मक मामलों मे सुवर्ण, जल और अग्ति वी एप्यों ग न्याय हरता पड़ता था। 
नमायालय का गणर वानून व अनुमार हानि और अर्घ दण्डो का हिसाम 
रखता था । स्यायातय दा लेखड, स्पायाधीश का द्वारा बधिंग निषस फ्ो 
लिखता था और न्यावालग्र बी आज्ञाओं मा प्रकट बरता था । प्रवेंशन शर्त 
यावावरण बनाये रहने बे लिए स्थायातय की रा बरता था। मं 
(८-१०) मे अनुसार स्थायाधीश को नीत फ्च राह्ययदा करते थे | स्वीकृत 


राज्य-व्यवस्था तथा राजनैतिक जीवन रछ्छ 


कानून वा अर्थ बताने का मार मम्मवतः एवं ब्राह्यण पर होता था । स्माय की 
व्यवस्था का भार राजा के धर्म शाहत्र के विज्ञ तीन सदस्यों और तीत 
अमास्यों दे ज्पर होता था | (कौटिल्य अर्थेशास्द तृतीयरधिकरण) + 

अठारह श्रकार के नधिकारों के कारण मुकदमे चलते थे। ऋण मोर 
धराहर का भुगतान करना २. बिना स्वामित्व का विक्रय । ३. साझीदारों वा 
सम्बन्ध । ४, दान का थुनग्रेहय । ५ वारिधमित्र का न चुकाना | ६, सम्र- 
झौतों को न मानना 4 ७. क्रय और विक्रय की अस्वीकृत बरना। ऊ. पशु 
सबामियों और उनके नौकरों के बीच झग्रडा । ९. सीमा सम्बन्धी झगड़ा । 
१०. अघात वरता । ११. अपमान ।,१२. चोरी तथा लूट । १३. हिंसा 
ओर व्यप्रिचार । १४. व्यक्तियों के कत्तेब्य । १५ जुआ और दाँव आदि । 

कौटित्य के अनुसार न्‍्यायाधीम का यह वर्तब्य होता था कि वह न्याया- 
सग्र में कसी भी वादी या प्रतिवादी को न घमकाये, ते स्थायाल्य से बाहर 
निकाले और न धन्यायपूर्वक उसे बोलने में रोके ! वह उनमे से किसी को अप- 
मानित पा तिरस्कूत नहीं कर सकता था ) वह जो पूछना चाहिए उसका पूछना 
भौर जो न पूछना चाहिए उसका ने पूछना रोक नहीं सकता था। वह स्वय 
जो पूछता था या आदेश करता था उसका उसे विचार करना ही पडता था । 
अपने कयेंत्य पालन में यह अनावश्यक विचार मही कर सकता था, न वह कार्य 
को स्थगित कर सकता था और न वितम्ब के द्वारा वादी प्रतिदादी को मामतों 
में हद जाने से लाचार कर समता था | मामले को सुलझाने वाले वक्तब्यों को 
न वह टाल सकता था और न टलवा सक्दा था से वह गयाहोंको जिसो प्रकार 
वा रहस्य दे सकता था ओर न धह उन मामलो को किर अपने हाथ मे ते ही 
सता था जो पहसे मे तय हो चुके हो ॥ & 

मुकदमे का लिखव वादी प्रतिद्ादी द्वारा कथित बातों को लिखने में साव- 
घानी रश्चत्रा था । बहू अस्पप्ट कचनों का दाल मही सकता था और न स्पष्ट 
कही यई शातो की विपरोत या सदिस्ध रुप से लिख सत्ता झा | प्रघाव न्या- 
याघीश कय यह कतेब्व था कि वह बिना पत्ञपात के न्‍्यायातयों दे निर्णय बी, 
विशेषज्ञ ब्राह्मण वे परामर्श-दाता द्वारा स्वीकृत कानृवी व्यदम्या को और 


१५७६ भारतीय सस्वूति वे मौलिक तत्व 


स्थायातय के गणक द्वारा निर्धारित हानि तथा अर्थ दण्ड की जाँच करे बर 
इस प्रकार अपने को सम्तुप्ट करे दि मुकदमा बिसा क्रिस बाषा के समाप्त है 
जाये । इस प्रकार प्रधान स्थायाधीश पुतनिरीक्षण करने वाली अदालत बे हपमे 
काम करता था । जिन पच्ो की सलाह स्यायाधीश को लेनी पड़ती थी वे अस्याव 
को रोकने वा काम बरते ये। स्वय राज? को प्रधान स्यायाधीश द्वारों 9 
पिरीक्षित निर्णय का समर्थन करना या सावधान रहवा पढ़ता था । स्वप्न राजा 
के लिए भी एक विचित्र अर्थ दण्ड का विधान था । 

कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है हि 'जब राजा डिसी निरपराध सा 
क्तियो को दष्ड देता है, तब उस स्यि राय अथ-दण्ड का तीस गुना दब्य वर्ण 
देवता के लिए जल पे पकना पढ़ता है वह द्रव्य बाद कों ब्राह्मणों मे ईर् 
दिया जाता है +! इससे प्रकट होता है कि सर प्रकार वी सावधानी रखने पर 
वर भी अन्याय की आजा थी और स्वयं राजा भी बागूने की सीमा में पं 
नहीं पा। निश्चय ही कानून की दृष्टि में न्‍्थाथ और निष्पलता की इसमे 
बौचा आदर्श क्‍या हो सकता था। निर्धारित दण्गो से प्रकट होता है हि 4 
बदले की भावना रे दास्प थे । सामान्य साहित्य में सृत्युदण्ड और कसी वो 
अग-मग करने वे दण्ड के सदेहास्पद प्रमगो वे होने हुए भी मनु के अबुनार 
सर्वाधिक स्वीकृत दण्ड! के प्रकार मिम्त थ -- आरम्भ में मधुर डॉट फंटवाए 
बाद से निरस्कार, फिर अर्ये-दण्ड और उसद बाद शारीरिब' दण्ड, जिस 
सम्भवत कैद और अंग-भग करना मा मृत्युदण्ड देना था । कौटिहंए ने भरे 
अधेशास्त्र मं अपराधियों सथा अपराधों शो एक सम्बी सूची दी है जिस्म 
विविध प्यार वे दण्टों की व्यवस्था दी गई है। दण्ड शब्द का प्रयाग सेता 
के अथे में भी हुआ है, क्योकि दण्ट के पालन में सेना का विशेष महंप्म हे 
था । सेना का सबसे बड़ा पनापति दण्डनायथक होता था तथा दण्ड नाथ, के अं फ 
धिनाथ, दण्डाधिप, दण्टाधिपति आदि पद़ियाँ प्रययिवाची शब्दों के है मे 
लिखी प्रिलत्री है। इस प्रचार भारतीय शासन तस्व मे हम देखते हैं कि द्हे 


की धत्यन्त सूड्षम और समीक्तीन व्यवस्था की उपस्यापना वार्ता के भाषायों 
नकी थी। 


बा 
८ 
ट्ु 


वाज्य-ध्यवस्या संथा गानेतिक जीवन 


बगउसन तन्‍्त्र 


आरतौय श्ञामन «्यवम्धा के मूल मिद्धाल्त वेदों में निहित है । शासनतस्त्र 
आरतीय उस्कूति मे अपना अउग स्थान रुखता है । मानव अमाज को रक्षा री 
चैदिक राज्य व्यवस्था वा उद्देंशद है। बेदो में राजा, सभा, समिति. शजा का 
निर्वाचन, उसपा थदच्युत विया जाना, और चुना मिहासलाक्द किया जाना, 
भादि ना उल्लेस है । दैदिक नूप (राज्याधिकारियों) मत्रियों व सहयोग भौर 
ओर साहाय्य से शासनसूत्र वा सन्‍्वाजस करता था । उस युग के मुख्य अधिकारी 
मेनापति, कौपाध्यक्त, भागघुग्‌ (करग्राही), मामणी (ग्राम का मुसिसा ), पृ, 
(स्पूल सेस्य नायव ) आदि दे । 

चुतरेय पग्राह्मत में आठ प्ररार के शासन विधान उपचन्ध होत है, जो हम 
प्रकार हैं-- 

१. साख्चाग्प-इसम एवं योग्त नूप भा अपने रिपुराजाओ को परास्‍्ठ एफ 
अलज्ान्त करके, उन्हें अपना सास्डलिक बनारर सथा उन्हें जायें विधान 
(##३भा (00॥5प:७च७॥) इकर इसो विधान के अनुसार अपने अपने रा्श्या 
के सरबालन गय आदेश देता था पराशित नुपरों पर बीई अन्यायार नहीं बिया 
जाता था, साश ही उन्हें अधिक श्रेपस्क्र शाखन विधान सौंप फर उनकी 
उन्नति का मार्म श्रशस्त किया जाता था | 

२- मौजय--हसमे प्रजा है भोजर प्रणन्ध ने साथ ही साथ राजा पर उसे 
खुरक्षा का दायित्व ;घात रूप से होता छा । अतश्व राजा जितसी अता का 
मार इसके अनुसार शठन ब्र से उतनी हो प्रजा पर बड़ राज्य बरते का 
अध्कारो थप 5 

३-स्वारग्य--पह एव उतयम श्यसतर विधि थो, डिसमें (२१) की श॒द्धि धर 
अधिक बफ दिया उाता था इसमे से यमी एदं जितेरिहय पुरुष ध्री रादयाधिकादो 
होठे थे । स्दाराज्द थे शासकों से सशिशिर सिप्या, इश्म, सोभ, असत्य भाषण 

आदि दुपुंणों का अमाव होता था । 


हु७८ भारतीय सस्वूति के मोौलिब तत्व 


४- बैराज्य - इसका व्युरपत्ति परक अयें है "विगत राजकम्‌ वैदज्यम्‌/ 
अर्थात जहाँ थोई राजा नहीं होता है । सभी प्रजाजन मिलकर ही अपना शासन 
चलाते हैं। वैराज्य में समस्त जनता ही स्वयं अपना प्रबन्ध करती है । इस वीर्य 
का जनता ने प्रतिनिधि मही करते हैं । हु 

५- पारमेद्ठ राज्य-- वास्तव में परमेष्ठी परमेश्वर को वहते है। यह 
समझबर कि सबका शासक परमेश्वर है, अपने राज्य शासन मा सस्चातेत 
ग रता पारमेध्ठयराज्य पहलाता है! 

६० महाराम्प- इसमे अनेक छोटे छोटे राज्य अपने फो एक में मिलाकर 
एक ही विधान के अन्तर्गत हो जाते है अतएवं इसे महाराज्य कहते हैं । 

७ अधिपत्य मयराज्य-- इसमें अधिपति आदि राज्य वे अधिकारी होते 
हैं। पह राज्य इन्हीं अधिकारियों की सम्मति से चलता है । 

द- समस्त पर्पाधी--राज्य शासम के अधीन रहते वाला वह राज्य है 
लिप्तमे माण्शलिका राजा होते थे, तथा इन्ही राजाओं वो भनन्‍्त कहने से । 

इसी प्रकार शुक्र मौति मे भी *रजक-बर्ष/ के आधार पर आठ प्रकारे पी 
शार्सत प्रणाली का उल्लेए किया गया है - 

१- साप्म्त-- एथं लाख से तौन साख तव' 'रजक के 
२- माण्डलिक--चार साख से दश लाख तक। 
३. शाजम-- ग्यारह लाख से बीस लाख तक | 
४० महाशज-- इक्कीस लाध मे पचास लाख तक। 

# ५- ह्वाराज्य-- इवयादन लाख से सौ लाख तक। 

7 ६- साम्राज्य-- एक वरोड मे दश करोड़ तक । 

७० विराज- ग्यारह करोद से पचारा बरोड तक । 

४८ ६०” सार्थमोम-- इक्धावन करोड और उससे धधिक | 

» आधीन काल के विभाजन वे' अनुसार सात अक माने गये थे; राजा शो 
पी उसपर पूरा अधिकार रखना पड़ता था। मनुस्मृति, अर्थ शास्त्र के अतुसार 
विभाजन इस प्रगार है- (१) स्वामी (२) अमात्य (३) जनपद (४) दी 


7५ 


राज्य व्यवस्था नथा राजनेतिक जीवत श्छ्र 
5५30५ बी 
(५) कोष (६) दण्ड (७) मित्रराज्या 
राजा--प्रजा के रसजत करने थाने .को राजा वहते हैं तवा इसका अर्थ 
पर्म वी म॒ति तथा दीप्तिमान है। महाभाग्त के अनार सारी प्रजा को प्रसन 


करने बने को राना कहते है ह ४ 


हरस्लिताश्च प्रजा संवस्तेत राजेतिशव्दबेत ।” महाभारत वे अनुसार 
रापा उसे पहो है, जो प्रजा के मतको आनन्दित करता है ' 


9 रत्जपिध्यति यतलोव मयमात्म विचेध्टिते | 
अथमुभाएहू राजान मनोरजनी प्रजा ॥ 


कालिदास मै अनुसार राजा का यही अर्श होता है। उनके अनुसार से 
और चम्दमा को तरह रघ में भी प्रजा वे रजत से अपनी राजा नाम सार्थक 
बर दिया) 5 


राजाओं के वमत्रम का उल्नेख वेद ब्राह्मण, महामारत, पुराण आदि 
ग्रस्धों भें है, - शिससे यह सिद्ध होता हैहि राज्यापिकार वशक्मागत होते थे । 
किन्तु बेदो में राजा के तिर्वाचत का उल्लेख प्राप्त होते से यह स्पष्ट होता 
है कि दो प्रकार के राजा होते थे | १-- बश क्रमागत और २- सिवरचित । 
इरिद्रिप निप्रह जिपण पराषणणतला, विनय ख्मेविस्व, ज्र्था विश्ञा आप्ति आदि 
राजाओं के ग्रण बतलाये गये हैं । 

न्ज क हे ४३% 

मन्दि मप्डझ--भाणव्य वे अनुसार राज्यो को सुचार रास चलाने के 
मच्जी कुलीत, प्रभावोट्राइदक व्यक्ति होते थे । मल्जि-मश्रत जे ये मरतरी होते 
चे.. मु 

(१ )पुरोहित-राजा की समा में उसका तझ्वस्वान होता था तथा धामिक 
हों के जिदे इसको परशोष्योशिता थो + हे 8-] 

(२) धजिश्ियि-यद राज” भी अतुसस्पिते में सजा बा कार्य खून बता 
था । पर 4.प खानरुप्त कया हो होसा.था ।-5 2 हु 


रबर भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व 


(३) अधान--मह सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने वाला होता था। 
इसकी स्थान सभी मन्ज्रियों में प्रघात होता था। 


(४) अस्ी--यह साम-दास-दव्ड-्मेद में प्रयीय आधुनिक विदेश मरी 
होता था। इसी पर सन्धि विग्रह का उत्तरदायिस्व होता था । 

(५) सिय--यह युद्ध मन्‍्त्री होता था + 

(६) प्राइविवाक--यह धर्म शास्त्र मा ज्ञाता मुझ्य न्यायाधीश होता प। 

(७) पंडित--भह धामित जीमन का तिरीक्षण करता था, तथा घामि 
नियमों से परिवर्तन भी कर सकता था। 

(८) सुमखय--लाय-व्यध का लेशा रखने वाला कोपाध्यक्ष होता था। 

(९) अमाहय--दसभा नार्य ग्राम और नगरों वी गणना रत हपा 
कर सिश्चित गरमा होता था । 

(१०) दूत--यह विभिन्न दशों की शक्ति का पता लगाता था। 

बैदिक काल मे अन्त्रि सण्टल ने सदस्मों को ररिनिन्‌ कहा जाता था तैततरीण 
संहिता के अनुसार मे रत्निनू इस प्रकार है :-- 


पुरोहित, राजन्य, महिषी, बाबाता, सेनानी, सूत, ग्रामीण जत्ता, सप्र 
होता, भागधुक्‌, अक्षाबाय । 


समा और समावरति--वेदिक गाल में राजा कौ निरकुझता १२ वियलञण 
करने के लिए सभा और समिति ये दो सस्थाये होती थी । ऐसा वर्शेन अपर 
बढ़ में प्राप्त होता है। समिति पूरे राष्ट्र की सस्था थी, इसम राजा का निर्वेचित 
राष्ट्र की हम्पूर्ण जनता बरती थी। समित्ति में राजा की उपस्थिति जावयर 


थी। दोषी राजा पदच्युत किया जाता था, सथा दोष हवीकार जरते १९ 
सत्तारुद कर दिया जाता था । 


सभा समिति के समकक्ष ही एक राजबैतिक सस्था थी। साथर के 
अनुसार इसका चर्थन्यर्व भाग्य निर्शेय अनुलंघीय होता था । सभा चुन हुये कार 


राव्द-म्यवस्था नया राजनेतित जीवन श्र 


जर्नो को एवं छाटो हस्वा थी और स्विति उसस बढे। एक जन साधारण को 
समा थी जिसमे केवल दृद्ध नागों को ही स्थान प्राप्त होता था। 


“यमा सभा बत्र अर्सान्त बुद्धा 


सभा के मरस्य सप्य कह आग भा सभा अपराधियों के अपराध का 
जिणेव करती थो सपा तदनुरार दच्डविधान हाता था । मे दोनों सभायें राना 
की सहयोगिनी होती थो । 


ब्रामौत शासह्‌ एढं प्राम पदायत- बेंदिक काल में ग्रामणों को घुलता 
शाज्षात्‌ राजा में कीजातो थी। स्मृतिया के अहुप्तार इसे 'प्राप्रिक्ा शड्धा 
गद्या है। वह सम्पूर्ण ब्रामीण मामलों को एल रख करतो थो। इपका सप्वित्र 
ईड्रि झाल 6 प्राप्त होता है | एसडे सदस्प धुद्ध था अनुभगो व्यक्ति हो होत 
पे । देदिक काल क पश्दाव तथा बोद साहिम स भो ग्राम पचायत का अग्नित्व 
शाप्त होता है इसे स्राय छः भी अधिवरार होता था। 


रावतत्ब--दृप्तम छर्दे थक्तिमाम ब्रश फक्रभापत अनिर्वाधित राजा डहोता 
था । देडिक काल मे शाजतक्त्र प्रणालों प्रदलित थो । पुरा बालीन धदाराग्ट 
और धाआज्य आदि शाउन विशान हसो प्रकार के थे। 

प्रभाषम्थ--इसके अम्ठगेत प्राचोत काल के बेंराज्प, स्वराज आदि है । 
पैजातम्द गये उल्लेख पराणिनि, बौद्ध साहिरय नर्षेहास्क, महाभारत आदि थे 
प्राध्त द्रोता है | इस वैधशारत भी हहते थे । पढ़ दो प्रसार शा होराथा। 


है गह-पहाँ ध्रधा के प्रतितिडि >ामत ूरते ये ) 
४ इल---पहाँ वह बह च्य्याटत राज्य झासन करते से । 


चजवसच->दोट साहियय मै दश शश्ठेम्वो का उस्लेस है| कपितवस्तु के 
क्ाम्य, अस्सशाप ओे म्पतौ, केस पुत्र के बतरायः सुभार के अत, शहपताय 


के बोलिय, पाया तथा कुशीताश व मस्त, विधवीदेग ने मौरिय, मिविती 
के विदह्‌ और वेगाली थे लिछिछि । गेयलरत्रा का सारा राज्य सभागुहद या 
सान्यायारी मे हाता था । सभा हू सभी सस्दय कुलीम होत थे,इसका सारा बार्य 
सधमुख्य (समापति)की अध्यक्षता में हाता था। बाँद्व प्रत्य के अनुतार समा 
मं तीसरी वार पेश होने पर प्रस्ताव स्वीहत छातां था। 'शहावा ग्राहद' सतत 
गणगं याए कार्य रुरता था । सभा ही युद्धा की घापणा करती थी। तथा सार 
प्रो की स्वीकृति दही थी ।सभा में 'पव्नी पस्थक' पुस्तकाकार में सुरक्षित 
रसे जाते थे । पुस्तकात्रार का अथ महत्वपूण निश्चय स्॒ लिया गया है। 
न्याय के कार्ये के लिये 'विनिष्य्य महामास! बोहारिक' सूत्र धार! हार 
झुनत” आवि न्यायाधीश होते थ । कर] 


नल 


अध्याय १४ 


प्राचीन भारत में सैन्य व्यवस्था 








प्रत्येत समाज को विशेषतां बताने याले, सामाजिक जोवन के आर्थिक, 
ओऔद्योगिव, सामाजिक आदि विविधि प्रयोग परस्पर बड़े श्रभावात्मक ढंग से 
सम्बद्ध रहते हैं । जैस राजनीतिक, धारमिक आदि क्षेत्रों का अभाव संनिक 
सिर्दात और युठ क्षेत्रों पर पढ्ठा परता है, धसे सं-य-सउ्जा एंव युद्ध कला के 
चरिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक, ओद्योगिक तथा अधिक विर्ास पर पडता 
हो है | समाज से सम्बन्धित सैनिक बिचारो, आयुधो, युद्धपर्त्रो आदि के झुशल 
प्रयोग और युद्ध तीति के विकास का निशूपण करने वात्ता युद्धशास्त्र मूलत, 
प्मर्य सैम्यन्सगठन वर ही आशित रहता है / 
चेंदिक काजल ः 

सदिया के उर्बरा भूमि मे गुंषि एवं पशुदालत करते-करते जो सामाशिक्र 
व्यवस्था विकसित हुई उप्तमे आत्मरक्षा का विचार, शान्तिपूर्ण जीवन बितामे 
को आकाझ्ला करमे वाले, मारतीयो ने लिए बढा आवश्यक या। सुरक्षा की 
इसी भावना से प्रेरित होफर धस्युओ और अनाों को परामूत करने के लिए 
घेदिक बाल मे पूर्णत. विफछ्ठित एव सज्जित सेन्‍्य पद्धति का उल्लेश हपे टेलमे 
को मिलता है। विकृप्तित साभाजिक ध्यवस्था और एम्पन्न सॉस्फ्रतिक उपल'् 
न्पियों के फलस्यरूप उत्त फाल में ध॑न्य व्यवस्था भी विकृटित, सुसगठित और 
धृशानिक उपाइनो से यूक्त पी $ ग है >त ० 

उैन्य अभियान रणझेत् तथा सप्राम के दौराम घ्दजों का प्रयोग सामातविद 

धोरव झे चिन्ह के रूप मे उत्त काल में किया मराठा या ॥ *एप्वेद में ध्वज व 
लिए “दण्सा इारुद का झयोग हुझ्र है झद्मास्फ छेजी ने झपने प्र्प-'्मग्त्रेट्ड ये 


(बट भारतीय सस्क्ृति के मौलिक तर 


लिखी हैं “आर्य सना साप्रामिक गीत गांती हुई झस्डें फहरातीं हुई जुझ्ार 
बालें के साथ शत्रु का सामना करती थी ।” कैजो महोदय की इस उक्ति स् 
यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के लिए कूच करती हुई सेता में तचर 
तन गान तथा प्रेरणा देनेवाले वाद्य, सैनिकों की राज्जा तथा वेश-भूपा के 
विषय में अथवंवेद के पख्हवें सूत्र के ग्यारहवे मत्र मे आई चर्चा में वस्त्र/ 
शिरस्क्राण, माभूपण, रत्न और साप्रामिकस्थन्दत का उल्लेख आयी है । 

व्युग्वेद ने ततकालीन सागाजिक तथा राजनीतिक संगठवे, धामिक एवं 
नैतिक विचारों के विस्तृत वर्णन के साथ यत्र तत्र सैन्य संगठन, मुँद्धकर्ला 
तथा अल्त्र शब्त्रों का समूक्तित वर्णन मिलता है | इससे यह निश्चत होता हैं 
दस्त युग से सैर्य संगठन एक उसरूः स्वरूप विकास के चरमोरकर्ध पर पहुंच 
चुका था + 


बेदिक शाल में आर्य तथा अयायो ने अस्यधिक उस्तति प्राप्त कर सी थी। 
अनाये जातियाँ ग्रामों नगरों को दुगों परको्डों से धुरक्षित रखती थीं ॥ अत/ 
आया को उत फर विजय प्राप्त करने के लिए अपार युद्ध करमा पड़ता पा ॥ 
तथा ऋग्वेद मे यह कथा भी प्रसिद्ध है कि सुदास ते दस राजाओं को युद्ध में 
अपनी महान्‌ सैस्प शक्ति से पराजित कर सर्वश्रेष्ठ सझ्ाठ पढ़ को आप्त किया 
था # अस्य स्थलों पर भी आये-्अनामे युद्ध का मालेखन है जैसे-टृम्वी को दासों 
कौ श्मशान भूमि एक पुरत्दर तथा कृष्ण योनि दासों की सेना का विष्येक्षक 
इन्द्र को बताया गया है । ऋग्वेद (२०६७) १ 

असंख्य कुष्ण वर्ण दासों के रणमृप्ति में विनाश एवं उनके ग्रामों का विधार्श 
वर्णित है । कृष्ण वर्ण वाले दासी पर चढ़ाई करने पर ऋजिशा द्वारा बंगुई 
नाभक अनाये राजा के शत संख्या वाले पुरों के मेदन का वर्णन है। इन युर्क 
वर्णनों के आध्षार तस्कासीन युद्ध कला कौशल के चरमोत्कर्फ का दिग्दर्शन होता 
हैः 

सामानिक रखना एवं धुद्ध- वदिक काल में महान युद्धों एवं देस्‍्थुओं में 
दंफपों के कारण अार्यों को खतुर सेनिक रामूढो की आवदफ्यकसा य + अत 


ब्रांचीन भारत में सैन्य व्यवस्था हर 


पन्दौंन इस का में धरवियों दें हग्य मं शीत रक्षा कौ बीगरडौर सौंपी, तसां 
धायक निर्वाचन परस्पर दे! लरीगणेश किया $ (ऐतरेय दाहण ११४) 

जीवन मैं रक्षा के भार के महरद के कारण क्षति बरसे ने वैश्य सर्था 
पूद वर्गों से श्रेष्ता का पद प्राप्ठ किया । दाह्यंण दग पर वैदिक दिदा हें 
संरक्षण के साथ धनदिद्वा गादि शश्यब्वाम्तों को परस्चिजहशिज्ञा गा पूर्ण 
भार या, तथा बुद्धिजोवी होंते के कारण ब्राह्मण पुंरोहिक के परामर्श बिना 
हाजा बई काये नहीं करेता थां, मयोंकि राजा की ब्राह्मणों के परामर्श पर 
झफ्सता दा वर्ण विध्वाध था । चार प्रवार वै दरों स पुक्त समाऊ नी रचना 
उप काल मे पूर्ण विकसित हो चुती थी छथा उतर चारों ब्णों कौ फ़मश! 
श्रेष्ठठा भी समाज ध्वौरृत कर चुका थां यथा -- 

हराह्मथो$प्य मुछमाततोद वाहुराजम्प, रू 
चढ़; तद॒स्य यह श्य, पदुनयां शुद्रौईजायता 

बाहिसायम-गह-सूचर शरह के भगुसार ब्राह्मण शास्त्रों शध्त्तों एवं दष्ड 
भौति ये सभी अंग का पूर्ण शाता होता था। इस प्रकार इस गुर में सैनिक 
बाये के अर्गों ते समाज पर #पतों आवरश्यरूदा की पूंणे छाप डाल रक्ली थी। 

मार्प भेजा एवं तृपति चपम--सैप्राम में विजय थी उसी का दरण करती है 
डिस्क सेसापठि भीरवीर एवं सहासौ डे साथ साथ कुशत प्रशांसनिक दर्तों बा 
परिशादा हो | आपों तथा अतायों के युंड में अतेर बाएं पंराजय हा कारण 
मुर्यत, समुधित तेठा के धयर्े रा अभाव ही होता या। इसी लिए दरकालीन 
शनापे झाठियाँ सपनी राफप व्यवस्था वी दुढ़ सुरध्ता हैंनु श्रेष्ठ गूंती वायक 
ए राजा के घनने में बड़ी संजरता से काम सती थीं ॥ ऐतरेय ब्राह्मण १!१४ 
हो पहियों से सयप्ट सक्षिठि हीता है गिः इग्टादि देवताओं में बदुरों से अपनी 
इराझय कब! कारण॑ प्रैध्ठ गुंघ संम्पतल राजा विवादित का अमाद ही स्वीकार 
िदा दो । सुपठि के दिना दिये असम्भव थी । ऋग्दे३ में यह वंधैन आया 
है हि नुगठे के अदाव में प्रजा झतेक प्रकार से शतरुओं बाय अस्त की जातीं 
हुई रुचती जाती की । 


१४६ ध्रारतीय सैस्फूति के मोर्लिय तरंव 


तो अंस्य ज्यप्ठॉमाद्िव सदाते मां इसा क्षति स्व्ंया मैदन्ती । 
पा ईं विशो न राजान वृणाना बीमत्सुवों अप वृत्रादतिष्ठन ॥ 
अग्वे” ०१२४६ 


इसे प्रकार राजी जनगोप्ता एवं पुराभेतता कहां जाता था। अन मे 
सभ्य नृपति एवं तेता की चयन व्यवस्था पूण विकस्तित थी । 


सेग्य रचना--वेदिक अध्ययन स पता चनता है कि उस रामय राज्य ्मँ 
अपनी स्थायी सेना नही होती थी तथा क्षत्रिय चग अनेफ कुलो में विभक्त 4 
भौर युद्ध काल म॑ स्थानीय सैनिक कूल नेता क नेतृत्व में युद्ध के लिए एकत्र 
हो जाते थे । कभी कभी दैश्यो द्वारा भी युद्ध म भाग लेने का वणन है । ब्रह्म 
ध्रम्भोच्चारण द्वारा विजय कामना करते थे। सेना का पुत या पुतना कहा जाए 
था । पूव वदिक थ्रुग मे पंदल तथा रथी दो प्रकार को सेना का वणन मिलता 
है तथा श्रेष्ठ रथी सना होमे पर हो विजय का विश्वास किया जाता था 
सौ सो चकको बाल रथो एवं छ छ घोडो को रपो में जोते जाते का परण 
मिलता हैं। ढा० ए० सी० दास के अनुसार बैंदिक काल में अश्वो पे भी गु्व 
करत की परम्परा थी परतु अधिकतर विचारक उत्तर वैदिक युग में घोडों एवं 
हाथियों को समता का प्रचसन मानते हैं। इस प्रकार इस युग में पैदल ता 
रथवी सेना की प्रधानता एवं अश्वो और पजो की छेना का प्रचलन गौण एप 
स्पष्ट होता है ।* 

इपत यूग के सैनिको की सछ्या का उल्लेख भ होते हुए भो इं् दार्य 
हुजारो सेनिको के बघ किये जाने का वणन है तथा ऋग्वेद में क्रमश १६५३६ 
एवं ६।१६।१३ म ६०००० तथा ५०००० सैनिकों के वध किये जाते हा 
घणन एवं दोशराज्ञ युद्ध मे भी ६६०६६ सैनिको के मारे जाम का उल्लेख दे। 
इन बेणनों स उस युग के अपार सेन्य सगठम फा पता चलता है । 

सैन्य शिक्षण->राज्य_में स्थायी सेना के अभाव से यह पता चलता है ्ि 
बेदिक युग मे सैनिक शिक्षा की राजकीय व्यवस्था नहीं थी। गुए्कुल 
अगशों भे रहने वाले ब्रप्ह्यणों के न्यक्तिनत विद्याक्षयो प धयढा पिठा 


प्राचीन मस्ति में सैस्व-ब्येकस्थ! !८३ 
युती का क्षात्र धर्मों का पालन तथा घनुविद्या को जिक्षा-दीक्षा देवा हौगा । 
उपनिपद काल में भी नारद द्वारा बनेक विद्याओ के माय क्षत्रिय विद्या ज्ञान 
का भी उल्लेस है। 

अध्य-शत्म--इस युंग में धनुप बाण को यहंहद 'अत्यधिक था। इसबी 
शिद्या एवं बनावट आदि तथा और भी अमेक प्रवार की युद्ध विद्याओ वा 
पर्णेद विस्तुत रूप स धनुरदेद नामक उपचेद मे मिणता है । दाशराज आदि युद्ध 
दर्णंदों म अधोलिछित रूप भे अनक अस्प्र शस्त्रों का वर्षन मिलता है। 

घतुत्र, बाग, माता, तलवार, सुकू, या बल्लम, कठार; मुदुगर, (फाकर 
पताने वालों अस्त्रे) अशर्ति (हाथों प्र रखकर फ्रेंकनेवाल गोले था मोलियाँ)। 


इनक अतिरिक्त उस यूग क साहित्य में कही कहीं आग्तय आदि शक्तत्रों का 
भी आभास मिलता है । कभी कभी पुर के चारो और अग्नि लगाकर भी शत्रु 


र््ज 


फो जोतने का वेधेन मिलता हैँ। है ० दर 
अन्य सभ्य उपकरण--न दिक यु को धातु प्रयाग प्रेष्ठता अति है। 
पृस युग मे शिर की रक्षा क लए लाह ठांव और कही कही स्‍्वण टाव, हायों 
ही घनुष प्रध्यण्चा स रक्षा क लिए दल्तान तथा शरीर रक्ष। क ' सि0' अनेक 
प्रकार को पृष्ठ धातुआ से निमित क्‍वचा झे। प्रचलन थांतर्मां सृद्ध भ्रृम्ति में 
दीरा का प्रास्साहित बरम वाल दुःदुभि, घौस कनन्‍्द (युद्धघाप) तथा ध्वज वे 
पतावायें रहती थो। + 
दुर्ग कै मिबध रप--ईस पुगे के लोग अपने नर्गरों एवं पुरो, शो अतेक 
प्रकार दे परिखा सा ,परकोढा से शत्रु रक्षा के लिए, घर देते पे।इड को 
देशयुओं गे अनेक पुर नध्ट करने के कारंग ही पुरुदर कहा गया है। चतते 
फिरत दुर्गों के दर्घत के साथ साय इस्ह द्वारा सोह पुरी का विसाश बर्धन मी 
है । गतमुजी या जलौब से बचाने वाले शवक्षम्भों याले दुर्गों का, भो उल्लेश 
| 54 कल हर 8 हि 
- घणार दाजुर्प-संदत पहले दस्यू आदों,रो सोमा में पहुंच ईंटों के टुदडे 
डेबसा था (ईस्वरार/फ्व करते हुउे धोया रण पर थाने शचा फ्थात आह 








१८१ भारतीय संस्कृति गे मोलिक तत्व 


धारण किये साधारण पैदल सैविक पंक्ति बड होकर युद्ध करते ये। प्ॉगरि 
दृष्टि से क्षेत्र चुनाव होता था। जैसे दाशरांज् युद्ध में दी का तट चुवा गया 
था जीतने पर उत्सव मतामे की प्रधा थी । 

युद्ध में विविध घाध प्रयोग--उप्त समय शत्रुओ को दूतोस्ताहिए एवं 
अपनी सेना में स्फुति पैदा करमे के लिए दुन्दुभि एवं धौंसो का छग्राम में अत्म* 
घिक प्रयोग होता था। क्रद भादि से भी सैनिकों से थैय एवं उत्साह भरतें 
रहते थे । 

शप्तयाने तथा धायुधाध-जल्याभों धरा घापुयानों का धर्शन ध्यापार के 
लिए मिलता है कही कही जेलयाग के लिये माव शब्द प्रयुक्त हुआ है। तम्मव 
है युद्ध में भी इनंतै काम लिया जाता हो । 

इस प्रकार बेंदिक गुग मैं भारतीय सैष्य कला विश्व को सभी सौध्य कैताओं 
पे भूर्षग्य थी। भुड सम्वन्धी मियमों का अमाव होते हुये औ प्रायः निवाएँ 
भूमि एवं सीमा विस्तार के लिए संद्रामों का प्रचलन था । 


रामायण, महाभारत तथा पुराणों 
प्ें लिखित सैस्य व्यवस्था 


साहित्य धभाज का प्रतिबिम्ब होता है, अत: जैसा जिसे कॉल का धमारज 
होता है, उस काल मैं, वैसे ही साहित्य का निर्माण होता है, तश्कालीन शमार्ज 
की साँकियाँ साहिध्य मे निश्चेर उठती हैं। तैया दै क्लॉकियाँ आये माते दालीं 
सौोढियों का पथ अंदर्शेन कर थ्रोरवाम्वित करती हैं। वैदिक छाहित्य 
के अनन्तर रामायण महाभारत तथा पुराण कालौन साहित्य का भी विश्व प्र 
अड्वितौय स्थात है इसौलियै विश्व के अतेकों विद्वानों ने मुक्त कभ्ठ सै इतकीं 
प्रशतों की है। रामायण तथा भहामारत मे आधिक, ध्ामाजिक, तथा राजनीर 
तिक सैन्य ध्यवस्थाओं का वर्णन वेदों से कुछ भिन्न है। वेदिक यूंग के बाई 
जधा दौद दूग के पूर्दे को भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरुप समझने के लियें 


प्राचीन मारत में सैन्य-ब्यवस्था श्षह 


इन प्ररपो का आलोडत अस्यन्द श्रेयस्कर है । 

इन दोनों महाकाब्यों में युद्ध का इतिहास है। रामायण में वगित राम रावण 
युद्ध से पता चलठा है कि इस युग में राक्षताधियति दशानत अपूर्व सैस्य शक्ति 
एवं भौतिक यन्त्र श्वक्ति मे इतना आगे था कि उछे पुौ्पोत्तम राम ऐसे मोदा 
भी बद्भुत बाठिन्य के बाद परास्त कर सके । महाभारत में भी प्रमुख रूप से, 
पराण्णव तथा कौरव इन दो पक्षों को लेकर, सभी भारतीय राजाशों फे सपाम 
4 वर्णत है । 


ये ग्रन्य सम्राम वर्णनो से युक्त होने के कारण विस्तृत सैनिकः ब्यवस्था 
का परिचय देते है इनके अध्ययन से पता चलता है नि वैदिक काल से इस 
काल में अत्यधिक सैन्य विकास हो चुका था। रामायण से भी अधिक महा- 
भारत काल में सैस्प अम्त्र शम्त्रो का विकसित रूप नक्षित होता है । इनमे सेना 
हे कर्तेस्यों, शस्त्रास्त्रों एवं युद्धधला तथा रघतात्मर साशनों का विस्तृत 
गत है। 


सेनिक बर्ष तपा उप्तरा कतेब्प--इस यूथ में बर्षे व्यवस्था पूर्ण विद सिते 
हो चुको थी । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग अन्य सोर्मो से विलग हो चुके थे शामन 
में क्षजियों का पूर्ण अधिपत्प हो चुका भा । बाह्य एव भात्तरिक रक्षर भा इसके 
उपर पूर्ण उतरदायिस्व था | सभो की रक्षा एवं प्रजा को सेवा ही परम बतेंस्प 
थी । मेना के साथ सर्वत्र रहना, सबबा दिस करना, मृत्यु पर्यस्त, बिता पराजय, 
युद्ध में बने रहना आदि दात्रियों के गर्तध्य थे ) प्रमुख रूप से क्षतियों का शाह- 
निक एवं सामरिक कार्य चा। घुनोतों स्वोकार कट ुद्ध करता क्षत्रिय झा 
पश्म धर्म समझा जाता था । युद्ध में मृत्यु से स्वयं प्राप्ति पर पूर्श विश्वास 
बएते थे ) प 

संध्राम के शुत्त शारध-दए एुग में युद के राजनीतिन सामाद्िक, एवं 
अर्पपसब् गारतो के: साथ २ स्त्री प्राप्ति भी प्रभाव हुप से युद्ध वा कारच बस 
एय। मा । सभी स्तत्रिय शासरू अपने राज्य के दिस्‍्तार एवं शीर्दि देतु रणमूमि 
जाते के कप काठ चैवार साले ये | अकर्श्यी साप्राट बरसे के स्िये राजा 


१९० आरताग सस्कृति क मौलिक तत्व 


युधिप्टिर एन राम आदि अश्वमेध यत्तो यरर विद्वान करत थे। साभाव 
क्षत्रिय दो विवाह एवं राजा अनेक विवा> वर सकता था । ट्रस दाल के शाहि 
स्थ में आठ प्रकार के विदाहो व वर्णन मिलसा है. तथा राक्षस्र पद्धति वा 
विवाह पत्नी वे लिये स्वपम्वर पद्धति मे भी श्रष्ठ ममझा जाता थः जैसे दर 
घन ने कलिडुराज को फ्री का एव ऋष्ण न रुनिमणी का तथा अजुन ने सुभदा 
का हरण करके राक्षस पद्धति प्रे.विवाह किया था । राम रावण आई के शुद 
के मल मे भी गारी ही कारण है। इसक अनिरितः राज्य आदि रू वेटदारे क 
लिये भी कौरवों और पाण्डवो के पृद्ध का वर्णन मिलता है । 


५ रण में बाह्मण थय का योग बात--छ्षत्रिय लोगो का जितना विश्वास अपर 
शस्तास्त बल पर था उसमे भी अधिक विश्वास वह ब्राह्माणा दे मटजवल पर 
रत थे। इसीलिए ब्राह्मणों को मचच्रणा के त्रिना राजा युद्ध सचालने नही बरता 
था। युद्ध मे विजय प्रष्प्त करते के बाद ब्राह्मणों का पजन ,एवं दाद कर राजा 
उहें कम्मानित करता था । उसके साथ माल रावण पव उसके शयप में कर 
डाह्मणों के स्राम मे भाग लेने शथा पहाभारत में भी अश्वत्तामा प्रोगाषाय 
आटठि ब्राह्मण बीर ही ये । म ् 

सैनिक रचता+-मद्वि वैटिक यंग ये प्रधातत पैदल सपा रेथ दो प्रगार 
की ही सेना का वणन है परस्त इसबान से मनस्मत्ति क आघार १२ छ प्रतार 
की सेता का एक मडाभारत मे आउ प्रकार की सेना को वणन मिखता है। उतत 
नाम इस प्रकार हैं १ पैदल, २ रथ ३ चोड़ ४ हाथी दस चार प्रवार की 
गैना का वर्णन तो दोनों में है परतु मलुस्मृति में अस्च्र शस्त्र ढोने वाले एवं 
करमेंबारी वर्ग भी सेना के अन्तयत माने गये है + इसी प्रकार महाभारत के अनु 
सार युद्ध सामग्री दीने वाला बर्ग, नौका वग दूत बग एवं उपदेशक्ष दंग मी 
सेनिक वग माता गया है। परतु प्रधानत ग्रद्ध काय पूर्वोक्त चार प्रकार के 
भैतिक हो करते ये । सेना के दिकिस्सक बर्ये भी रहतावा ४ 

कद 6 

व दिक यूव मे जिन सैनिक वर्गों पह लघु स्वरूप था सं यूग तक डतहीं 

विकास श्लाबक्यजसर दी पका मा 


प्राचीन भारत में सैन्य व्यवध्या १९१ 


जब आये लोग विशाल दुर्गों को तोडनें मे असमर्थ हुये तो उन्होंने दुर्गो 
को तोडने एव दर देश तक जाने तथा नाले नदी थार करने,मै दानी द्षोत्रो मे सेना 
परक्षा के लिये चलायमान किलो के निर्माण के लिये हाथियों को उपयोगी 
मम्रप्त कर युद्ध में इनका विस्तार कर लिया। 

अश्व सेना का महाभारत काल सक इतना अधिक विव्रसित होने वा यह 
कारण है वि घोहे भी दूर जाने एवं सेना में अत्यन्त तीव्रता से प्रविध्ट होने में 
अष्द सबसे अधिक मफल प्रतीत हये । लत पट 

आधुनिक यूग को टैको वी भाँति ही *तका ओश्यातीत विकास हो गया। 

इसी प्रकार पैदल सथा रच भेना वह भी महत्व पूर्ण विक्रास हुवा ) मैनियो 
की सम्या एवं शिक्षा पद्धति में भी महाभारत काल तक महत्व पूर्ण विक्तात हो 
चुका था। इस वाल में रथ खींचने का कार्य अश्वों के अतिरिक्त खच्चरों 
पलों एवं गदहों से लिया जाने लगा था। जैसे वाल्मीकि रामायण के युद्ध काण्ड 
७१६ के अनुसार इन्द्रजीत के रयमे लच्चर जुते हुये थे। बेस छोतने पा कार्ये 
भन्‍्य सामग्री ढोने वाले रथो में होता था । 

इस यग में सेना अत्यधिक होती थी। विराट ९व(३३/४८ ) के अनुसार 
मर्य मेना में ६5००० रथ १००० हाथी तथा ६०००० अश्व थे। इस प्रकार 
इम युग में दंदिव बाल की अपेक्षा सेनित्र रचना में महवपूर्ण विव्वास हो 
पका था । 
सैनिफ भर्ती एवं वेतन भत्ता आदि 

मेना में प्रधानत: शब्रिय ही भर्नी जिए जाते थे $ इस यग में स्थाई सेना 
हा प्रधान हो गया था । इसका मुस्य बायें दुर्सों की रक्ता करना व राज्य में 
शान्ति स्थावित करता या। सँतिक पदाधिबारी भी स्थाई होते थे । उनमें सेना 
पाने तथा दुर्ग रक्षक अधिकारी राज्य वे प्रमुख १८ थभिकारियों में गिने जाते 
ये । मेजिों के लिए टियिमित्र रुप से वेठन का भी प्रबन्ध होता था। युद्ध भे 
सैनिक के शहीद दो जाने दर उसने दू खो परिवार को राज्य-्महास्ता मी दो 
हनी है । कदर सैनिक ही मप्र दही नग्य विदश्ये चरी शाति के घयक्तियें मे 


प्राचीन मारत में सैन्य-ब्यवस्था हर 


में ही जाती भी । स्थाई सेवा के अतिरिक्त ऐसे भी व्यक्ति होते थे जो युद्ध के ममय 
सना में भर्ती हो जाते थे और अपने कार्यों का पारिश्रमिक शाप्त करते थे। मम के 
मतानुसार सेता मे कुछकषत्र, मत्स्य, वचाल और शर्ते के निवासियों की 
भर्ती भी की जाती थी । इन देशों के व्यक्ति युद्ध क्षेत्र के विभिन्न भागों मेंयुद्ध 
बरने के लिए उत्तम समझें जाते थे । इसमे यह प्रतीत होता है कि इत यू 
में क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी भाग लेने थे । 


सेनिक शिक्षण-प्रशिक्षण 


स्थाई सेना व क्षत्रिय वर्ग वे. कत्तेंब्यो की सीमा के दृढ़ रूप में निश्चित 
हो जाते के कारण सैनिक शिक्षा. का महत्व भी यद गया था। भर्ती किये जाते 
वाले सैतिकों को युद्ध शिक्षा दी जाती थी । रामायण में रावण अपने 
सेनापति को आदेश देता है कि हे वीर सेनापति, हमारी चतुरंगिणी मेता को 
जो पूर्णठा युद्धक्‍्ला में प्रशिक्षित है, शत्रु से नगर की रक्षा हेतु यंथा ध्यात 
नियत कर दो । इससे स्पष्ट है कि इस काल में सैनिकों को शिक्षा देते की 
उचित व्यवस्था थी । आय्रुप जीवी व्यक्ति शायुइ अपने ग्रामों की व्यक्तिगत 
दाठशालाओं में ही जिनका सचालन एक व्यक्ति(गुरु)करते होगे, सैनिक शिक्षा 
प्राप्त करते होंगे। राजकूमारो और उच्चरुल थे पुत्रो के लिए राज्यजी भोर 
से सैनिक पराठशाला होती थी । द्रोणाचार्य जी को पाण्डु भोर कुछ दाजकुमारो 
की सेनिक शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। रामायण में भी राजा 
अनैक विषयों बी शिक्षा के साथ साथ धनुरवेद बी शिक्षा आप्त करने री 
उन्तेख़ मिलता है। आदि पवं में एक ऐसे विश्वविद्यालय का उल्लेष्ष है 
जौ नगर से बुद्ध दूर वन थे था, जिसम नययुवक अन्य विषयों को शिक्षा के पाप 
ही साथ सैन्य विज्ञान की शिक्ष/ भो प्राप्त बरते ये । उस युग में क्षत्रिय बार 
१६ वर्ष की भागु में सैनिक शिक्षा समाप्ठ कर लते थे । रामाबण में उल्लेन्न 
मिलता है कि जब विभ्वाधित राजा दशरय से राम और सक्ष्मय गो माँग 
रहे ये तब दशरप न कहा या कि राम अभी १६ वर्य के भी नहीं हुए है ओर 
वगकी शास्त्र विदा भो पूरी नहीं हुई है । भद्यमारत में भी हपष्ट है हि 


प्राचीन भारत में सैन्य-व्यवस्था ह९३ 


वगिमन्यू १६ वर्ष की आयु में ही निषुण योद्धा दत गया था | उसका विवाह 
भी हो चुका था तथा वह युद्धझ्लेत्र मे भी गया था। इससे सिद्ध होता है 
कि उस यूय में प्ैनिर प्षिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र मे भी समुचित वित्रास 
हज था। 


शस्प्रास्त्र 


वैदिक युग को अपेक्षा इस यूथ म जस्त्रास्पो वा अधिव वक्रास हुआ । 
कई नवीन अस्त्रशस्त्र भी इस प्र में दिखाई देते है सुरक्षात्मक साधनों और 
शस्तरास्प्रों में मी उन्नति हुई थी । किस्तु, बेदित एवं परापाण युग के पधर 
उक्दी और हड्डी के भ्स्थास्‍्त्रो वा प्रयोग भी इस युग वे ग्रन्‍्यों में मिलता 
है। शम-रावध गुद्द मे, वानर सना ते, पत्थर तथा वृश्षी का प्रयोग किया 
था। बानर जाति आदि जाति थी, शायद उसने झम्त्रो मे उतना वित्रास नहीं 
सियाचा जितता आय जातियो ने कर लिया था। इसीलिए “सोने प पर 
पु और दूध मे शस्तास्त्रों यराश्रयोग शियाया। सावंश्डैय पुराण (अध्याय 
ू:७) में ८६ प्रकार ये शस्भो और ८४ प्रशार वी गदाओं वा उल्तीख है । 
इस युग में शनध्ती नाम झस्ध का नाथ उस्लेरशनीथ है। उसे कुछ विद्वातो 
ने बानेय अस्च माना है। थी दीक्षितार वे बनुप्तार घट शब्र साथ सौ व्यक्तियों 
है मारते वाला अम्त्र था । यह ण्योघ्या तथा लक बे दुर्गो की दीवारों के 
>ैपह भाग पर लगा दिया गया था । टान्चब्रवर्तों ने अपनी पृस्तत 'भा्टे आफ 
वार इन ऐंमिमेप्ट इश्डिया' (प्र० १५८०-६८०) में इस युग ने निम्तलिसित 
एस्पास्ती का उल्लेंस दिझ्या है । 


१६४ भारतीय सम्दूति के मीतिव तत्व 


बतलम 
* यन्त्र (एक प्रकार की मशीन) 
कुठार (्फ्मा) 
* चक्र [धातु का बना घूमने याणा यन्त्र) 
१०, शतध्नी 
इन बत्रास्त्रों के अतिरिक्त सुरक्षात्मक आवरण भी होते थे । इस युग के 
अश्वारोही तथा रय-सारती भी अपने शरीर के अगो की रक्षा मे लिए वेवच 
आदि का प्रयोग करते ये। भीष्मपर्व॑ (अध्याय १६१८) में सैतिशें की 
अगुलियो के ववच तथा पशु चरम से शरीर को ढकने वाले क्वचों का वर्णत 
पिलता है । विशेष कर धातु के ही कवच होते थे । भीष्मपर्व (अध्याय 5६) 
मे हड्डी के दस्तानो का भी उल्लेख मिलता है ।डा० चक्रवर्ती में विस्नलिलित 
सुरक्षात्मक्ष कवचों ॥ उल्लेख क्या है । 


बा 


डा 


» आवरण चर्म 
वर्मन्‌ कवच 
शिरस्त्राण 
कण्ठताण 

« हेस्तावाप 


ख्द न था आए न 


दुर्ग परिखा आदि 


दुर्ग रचना तथा बस्ती के चारो ओर खाई बी निर्माण-पद्धति प्रा्गैतिहा* 
सिक्र काल से ही चली आ रही थी। हाथी सेना से अधिक होते थे अत उतते 
नगर की सुरक्षा करने के लिए तथा दूर फेके जाते वाले अस्थ्रों से बचाव हेतु 
अब ऊँची २ दीवारो बाल, गहरी खाई से घिरे हुए, दुगे बनने लगे थे। यु्धकर्ता 
भी दृष्टि से मनु के ६ प्रकार के दुर्गो-पन्‍्व दुर्ग महीदुर्गं जलदुगें, वार्क्षदुर्ग, 
नुदर्ग, गिरिदुर्ग-मे से गिरि दुर्ग को ही सर्वोत्तम बताया है-। उनको वहना है ति 
गिरिदुर्म सत्र शत्र को पहुँचने में वढिनाई होती है तथा दुर्ग से फेक जाते 





मारतीय सरकति के मौचित वेत्त ५४४ 


वाले अस्त शत्रु की अधिक सेना को हाति पहुंचा सकते है । उनका यह भी 
विचार है कि दुर्ग मे सभी आवश्यक सामग्री रहनी चाहिए,वाकि युद्ध दे समय 
भीतर की जनता उसता प्रयोग बर सके। 


रामायण में बस के दुर्ग का विवरण यह बताता है कि दुर्ग कौ दीवारें 
ऊँी, ढ़ तथा खाडयों से सुरक्षित होती थी खाई मे जल भरा रहता था 
और उसमे भयानय जीव जनते रहते थ। दीवारी के ऊपर सेवी शनहनी जैसी 
मशीनें लगी होती थी,जिससे दुर्ग ढे वाहर झन्र पर अस्प्रो वी वर्षा री 
सकती थी। खाई पर दुर्ग के भीगर जाने थाने के विए पुल यने होते थे,जिंगके के 
दौतों सिरो पर विश्वस्मक यरत्र लगाये जाते थे। दसी प्रसार मभाषवे [अध्याय 
४१) में जरमध की राजघाती मगधपुर, वस-पर्च ( अध्याय १६, २०) मे 
द्वारका का और रामायण (यायक्षाणद अ०५) पे अयोव्या नगर के उर्गों का वर्धन 
ह जो दस का की दुर्ग रचना वे विश्वम पर प्रराश डालता है । 


युद्ध-श्नेत्र मं भी सता अपनो रिलेडस्दी दिया करती थी । शायद हाथियों 
जा अप्रोय मैंदानी क्षेत्र थे दिनेबस्दी के लिए अधिक उत्तम रामझा जाता होगा 
हिल्तु महाभारत या रामापरण के युद्धो में उमा श्रप्माण नहीं मिलता। केबल 
बैनुरग बन में राज-सेना वा समावेश ही इस अनुझान का जाघार है। एक 
शिविर का उल्लेख इस पर और प्रकाश डासता है। इस शिविर में अनग्रितत 
जगू,साभे गढ़ हुए ॥॥ जिनमे शस्य तथा आवश्यक सामग्रों प्रचुर मापा मं 
सगूहीय थी। यह ख़िविर पांच योजन वै क्षेत्र में फैला हुआ था । इन सभी 
उद्दाटरणों मे मि्ध होता है कि इस दाच में श्लिवस्दी गा महत्व पहले की 
अप्रेशा अधिक या। 

सं धात्रा विधि-युद्ध के लिए गेता की याध्षा का मूह ज्योविषी 
चल करते थे। साधारणत: लग्बी यात्रा उ पृटर्त सर्दी वे दिनो मे जोर सप्रीप 
की मादा था गर्व दिनो मे पिश्चित हिया जाता था । सेना थे जागे बृछ 
गरारपी चलने ये । मच्य मे राचा और जाउश्पर सामग्री युक्त याइन चलते 
पे दो प्रमुद सनाब्यक्षा दे वाधीन सु्य सवा खदती शथो। ग्रदि 








१३६ प्राचीत भारत मे सैन्य-व्यवस्था 


युद्ध सामग्री अपर्याप्त होती या भू राजा सर्साम की आज्ञा होती धींवों 
सना की गति धीमी रहती थी अ बथा सता तीक्र गति से यात्रा करती थी। 
मनु के अनुसार राज) के अपने नगर से युद्ध-क्षत्र अथवा शब्रुन्पक्ष की बोर 
यात्रा करते समय यदि चारो ओर से शत्रु का भय हो ता देण्ड-यूह, मदि दोनो 
बगलो से भय प्रतीत हो ता बराह बव्यूह या गझुड व्यूह यदि आग पीछ स भय 
हा ता मबर व्यूट और यदि आग की ओर से भय मांतूम हो तो सूचीमुखब्यूह 
के आकार मे सेना को सज्जा कर यात्रा करनी पड़ती थी । इस प्रकार से य यात्रा 
को सुरक्षित वनान पर उस युग में विशेष महत्व दिया जाने लगा था । कमी 
कभी सेना को चारो ओर समान रूप से फैलाकर मध्य में राजा को स्थान 
दिया जाता था। इस प्रकार के व्यूह को कमल «्यूह की सन्ना प्रदान की गई है। 
कमल व्यूह का प्रयोग सैन्य यात्रा तथा सैनिक पड़ाव के लिए उचित बताया 
गया है। इसका अभिप्राय है कि युद्धक्षेत्र मे पहुँच कर शिविर म॑ सेना का 
स्रक्षित रखने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता था ॥ 


अध्याय ११ 


भारतीय संस्कृति का थुग-प्रवाह 


उलेनकन- पक, 





सिन्धु-घादी को सभ्यता 


समार-सक् परिवतेनभीन है । शाणिमात्र हो नह, ग्राम, नगर, देश और 
(शक भी कान की सीमा से जाइड़ है? उतका भी उत्थान-पतन होता है। भारत 
के दिस भाग मे आज महस्थद हैं, छूट महख वर्ष पूर्व हो वहाँ हरीतिमा का 
भगार था। लगता है आज की मदमरीजिक्षा कर वी क्ल-कल छव-दझव वरने 
वानी मरिताओ कौ हो छापा है ! सिस्घु तदी वी घादी में एक उनम्तत व से 
पम्पता का विश्यस टुआ था, जिसे अधान रुगरा के भग्तावशेष, इस समय वे 
हडप्पा और मोहनजोदड़ो नामर' स्थान! पर उपवर्द हुए हैं; यह सम्यता पूर्व 
में काजियावादड ये प्रारम्भ हेखार पश्चिम में मक़रात तर बिस्तत थी । उत्तर 
में इसका आमोग हिमालय सर था । इसहे प्रधात पर मिस्यू व उसकी सहा- 


पक नदियों दे सरीतवर्तो रइश मे विद्यमान ये, एसौखिए इस 'सिन्पु-घाटी को 
पम्पेता बहा जाता है! 
श्म सम्पता वा ज्ञात हथ किम अ्रार हुआ, यह दविहास भी बढ़ा राचर 

| । औआज भे सहस्नों बष प्र वी सढ़ सस्ता वस॒न्यश वे उदर में अपते भेस्ता- 
दैपप ध्ोड़पर विज्लीस हा गई थी पर पुरावयवचाओं व अदृम्य उत्साह एव 
डपरिमितर थैसे के फरस्यरूप वे निमिरजितीन हंगरा व मात स्वेशे यापे भश्तः 
रश्प ऋर धुन , सूर्य दा प्रहाश पवन लिए अरइट बदल अरे हैं । 
इसने है स्थल इस द्रशार है .- 

१०--मोहटसजओोद हो 

ब््ज्न्श्ट्प्फा 

१>-अग्याना 


१६८ भारतीय संस्फुति वेः मोलिक तत्व 


इ४--करांची 

५ - चैह्नदडों एव झूबरदडों 

६--कैलात (बलूचिस्तान) 

इस सम्यता के मुविस्तृत क्षेत्र वो यदि एक तजिभुज द्वारा प्रकट किया जाये 
तो उसकी तीनो भूजाएँ क्रशः ६४०,६०० और ५५० मील लम्बी होगी। इस 
सुविशाल क्षेत्र म, अब तक, चालीम वस्तियों में खुदाई का कार्य हुआ है। 

उस्सनन क्षेत्रों मे से सम्यता के सच्चे स्वरूप वो सम्मुख लाने का श्रेय 
मोहनजोदडो एवं हडप्पा की खुदाइप्रों को ही दिया जा सकता है, कंयोंकि में 
हो मिन्धु सम्यता के केन्द्र थे । अधिकाश भग्नावशेष यहीं शप्त हुए है । 

मोहगमोदड़ो --मोहनजोदड़ो का शाडिदक अर्थ शवों की ढेरी है! । हे 
स्थल करांची से २०० मील उत्तर, सिन्धु के लरकाना जिल में, सिन्‍्ध तथा नर 
नहर के मध्य स्थित है। सर्वे प्रथम १६२२ ई० में 'ऑर्कओंलाजिकल सर्वे भॉ्ट 
इण्डिय(” के पश्चिमी स्किल के अध्यक्ष श्री राखालदास बनर्जी को यहाँ एक 
बोद्ध धर्म की समाधि श्राप्त हु ईयी । इस आशा स कि यहाँ बौद्ध धर्म-सम्ब्धी 
कुछ सामग्रियाँ प्राप्त होगी, वतर्जी ने उत्सनन-कार्य प्रारम्भ करवाया सौर बो्द 
अवश्लेपों के स्थान पर एक समृद्ध सम्यता का अवश्रेप श्राप्त हुआ । 

हड़प्पा--यह पंजाब में लाहोर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम मे, रावी 
नदी के तट पर, माठ्गोमरी जिले मे एक स्थान है। कहाँ सर्व प्रथम १९२९ 
ई० में दयाराम साहनी ने अन्देषण कार्य आरम्म किया था और कुछ भरतोव/ 
ज्षेष प्राप्त किये थे, किन्तु तत्पश्यात 'ऑर्केअलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया के 
डायरेवटर जनरन, सर जॉन माशल के निरीक्षण में यहाँ पर्याप्त उत्सनन बाय 
हुआ, जिससे वसुधा-विलीन-वैभव का अनावरण हुआ । 
नगरों की रचना एवं भमवन-निर्माण 

यह सम्यता अनुमानत:ः पाँच सहस्न वर्ष प्राचीन है। मोहनजोंददी और 
हृडप्पा में जो खुदाई हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरो की रचमा ही, 
एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी | मोहनजोदडी में जो भी से 
हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिण वो सीधी रेखा में जाती है और या पूर्व में 
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प्रश्चिध् तो । गहकें नौडाई मे भी बहुच अधिक है। नगर री प्रधान सडके 
सैतीस फौट जोठी है और ये नगर के ठीक बोच मे उत्तर दक्षिण पी ओर चली 
गई है। कोई भी गनती ४ फीट से कम जोड़ो नहों है $ 

फिल्घु सम्यता के इन सगरो में, नगर के गन्‍्दे पाती को बाहर ले जाने का 
बहुत उत्तम प्रउन्‍्च था । मकानों वे स्‍्नातागारों, रसोइया और शौचावपों का 
पाती नालियों द्वारा यार आता था और इस जम से वह गन्‍्दा पानी सगर 
ही बडी नालियों में मिल जाता था | प्रत्येक गती व सदर के साथ साथ पानो 
निकालने वे लिए साली बनी हुई थी । 

महको वे गलियों के दोनों जोर मत्रानों क्षा निर्माण जिया गया था। 
इन मवानों को दीदारें अब तरू भग्वन्ह्प में विद्यमाग है। अनुमान विया जाता 
है हि मोहनजोदसों के मत्रान मजदूत और सुन्दर होते थे । प्राचीन प्रामाद, आज 
भनों लड्डहरों में अउवी मज्यता समेटे, प्रगाइ तिद्रा मे शयत बर रहे हैं 

हिसी भी देश बी सरकूति उस देश की दिकृसित कठा और विद्या मे ऑरी 
जानी ताली है । पाश्याय विद्वानों ने कतार के दा बिभाग विये--(अ) कुप- 
औओरो बला (बे) -ललित बला । 

लि दसा को पौख भागो में विभसत किया यगा- 

(१) वास्दुबला (२) मूतिकला (3) चित्ररवा (४) खगीते क्षता एव 
[१) राघ्यक्सा । 

मिन्‍्घू घाटों को सम्परता में इन समस्त कठाओ दा विकास हुआ या, एए। 
भदशेपों मे उध्मन वर्ग है २ 

दास्टकला-- साधारण यूही से लेश्र अव्य भवनों एप विशाल प्रासारों 
तक का निर्धाल शिया गया । झकाय धो मजिते होसे थे। सके कोट 
हित हे दौवासों मं सेसे द्िद मि्े है, जिएमे सगवीर डालर ऊपर वी मरिए 
बयाई शई होनो। ऊपर जाने दे वि मानों में सोहडियोँ यनाई शाती हो । 
दर अनेश आवपरर ये होते थे । कल मे रदा्ष एवं अटमारियाँ झो होती की * 
शापण बोर मशानार (सर्द ] सहफ्वस्थित दग से इखाये छाते थे। स्मानाशार 
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थे । स्तानागार प्रत्येक सदन का आवश्यक अंग होता था । मोहनजोदईडी क्के 
एक विज्ञास भय के भश्तावशेप गले हैं, जो लम्बाई मे २४३ पीठ और 
चौडाई मे ११२ फीट था । इसकी बाहरी दीकारें पाँच फीट मोटी थी। इसके 
समीप ही एक अन्य प्रासाद था, जिसकी लम्बाई २२० फीट और बौडाई 
१६१५ फीट धी । इसकी बाहरी दीवारें पाँच फीठ से भी मोटी थी। 


मूतिकल--उल्वनन कार्य में एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो विन 
सासिका दे अयभाग का अवलाकन करता हुआ ध्यानस्थ है । महपि पतंजलि के 
योगशास्त्र के भाष्य मे व्यास ते कहा है कि तासिकाग्र पर ध्यात शगाने से 
दिव्य गन्ध की उपलब्धि होती है, जिसके समक्ष कोई भी भौधिक सुरक्षि हेय है। 
मासिका के अग्न भाग पर ध्यान लगाने के लिए प्रीमदुभगवदुगीता में भी इस 
प्रबार कहा गया है + 


* सम कासणिरोगीव धारयशज्ननल स्थिर:॥ ५ 
सम्प्रेशय नासिकाय स्व दिशश्वातवलोक्यन्‌ ॥ ६१३ 


योग का अम्यास्त करते के लिए उसकी विधि का यह वर्णन है कि शरीए, 
शिर और ग्रीवा को समान और अचल रुप से धारण किए हुए दृढ़ होकर 
अपने नाप्तिका के अग्रभाग को देखकर दिशाओी को न देखता हुआ (ईव९ 
में स्थित हो जाय) + 


ऐसा प्रतीत होता है 'क सातौ इन्ही शब्दों का मूर्सरूप यह उत्सनन प्राप्त 
गोगि-विग्रह है | 
उस समय के कलाकारी ने मूतिकला में विशेष उन्नति की थी। इतीं 
मूतियाँ अधिक वलात्गक एवं बल्पनापूर्ण है । वहाँ नत्तंकी की भी एवं मूर्ति 
प्राप्य हुई है । नत्तेकी व्रिमगी मुद्रा मे सृत्य करते के लिए प्रस्तुत है । वह पैर 
ऊपर उठावर पग-विक्षेप करना चाहती है । असस्य देवियों की मूर्तियाँ भी प्रा 
हुईं हैं। विद्वातो वय यह मत है कि ये मू्तियाँ मातदेवी या प्रकुनि देवी की हैं। 
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एक देवता को भी बड़ी भव्य यूति ध्राप्त हुई है। दा दवता के तौन मुख 
भौर दो सीग हैं । यह योगासन में बैठा है । इसने बाहिने ओर एक हाथी और 
एस मिह हैं। बाई ओर वारहसिंघा तथा भैसा बक्तित है। यही प्रतिमा 
पशुपति के नाप स विस्पात है ) सिर पर शिरस्ताण है । पत्थर की बनी हुई 
भरूतियों में सबसे अधिक महत्व को वह मूर्ति है, जो कमर मे नीचे दूटी हुई है । 
पट केवल ७ इच ऊँनी है । अविकस दशा म यह अवश्य बडी रही होगो । इस 
मूलि से सनृष्य को एक कचुक (चोगा) पढ़व दिखाया गया है । छोसे वे ऊपर 
छीन हिल्‍्म वाली पृष्पाकृति बनी है । मूति क पुरुष की मूंछे साफ है, किन्तु दाठी 
खूब लम्बी है ; पत्थर की मूतियों के अतिरिक्त मिट्टी बी भी अनेक मृत्तियोँ 
प्राप्त हुई हैं, जिनमे से एक स्त्री की मूतति उल्लेफनीय है । यहें सत्नी की मूर्ति 
बर्द्घ-ुस्तावस्था मे अकित है ।_सूत्ति पर बहुत से आभूषण अवित किये गये है 
भौर घ्िर की टोपी पसख् के आकार वी वनाई गयी है, जिसके दोनो ओर दो 
प्याल्ष या दोपक हैं । पवित्र अश्वत्य वृक्ष मी अनेक मुद्राओ सहिस अक्ति | 
पक प्रस्तर ख़ड पर एक चलदल वृक्ष उत्तीर्ण है, जिसकी एक शाता पर दो 
पश्ती बैडे हैं। उद्म से एवं तो उसका फल रा रहा है, जय हि दूसरा पलों 
जगा भोक्ता न होकर केवल द्वप्टा रूप में स्थित है। विद्वानों का मत है कि इस 
पीपल पर उपनिधद्‌ वा निम्नाकित श्लोव चित्रित है - 


“द्वा सुपर्णा सयुजा सलाया, समान वध परिपस्व जाते। 
तथोरेक: पिष्पल स्वाद्वत्ति, अन्यइ्तश्ननूअभिचाक शीती 


विभ्रक्ला--मुहरों और मुद्माओ में अनेवा प्रक्वार के चित्र अक्ति है। 
ईम्भकार घटादि भाण्डो पर विविध प्रवार की चिश्रफारी करते थे । अनेक 
मुद्राओं पर कतिपय पशुओं के भी चित्र अक्ति हैं ! 

मोटनजोदडो की खुदाई से द्विरद-दल्त-निधित (हापी दाँत बग) छ्र पुष्प 
दान प्राप्त हुआ है । इस सुन्दर पुष्पदान पर अमेऊ प्रशार के रेसाचित्र उत्त्रीणे 
किए गये हैं । कर्पास, ऊर्ण एवं खौस के यसनों पर सृक््मानिसद्म कयाहहियाँ 
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प्रदर्शित की जाती थी । फ़ल, पृष्पादि को कढ़ाई होती थी एवं तम्मवत्र' छापे 
से विविध प्रफार क्वे चित्र भो बनाये जाते थे । कुछ ऐसे मृत्तिका-पात्र मिले हैं, 
जिनम बैन, हाथो गेडा, हरिण जञादि पशुओं एवं काब, बक) शुकादि पक्षियों 
के भी चित अकित हैं । 


सगीतकला--सिम्धु सभ्यता दे. लोग प्तगें.तत (गाया बादन और नृत्य) 
के प्रेमी थे। अनेक छोटे-छोटे वाद्य यन्त्र प्राप्त हुए है । तवले और ढोल के भी 
चित्र उन्‍्बौर्ण मिले है। बच्चो वे बजाने की सीटियाँ मिली है । लोग बॉँछुरी 
और सीटी प्राय धजाते थे। कुछ फूटी दोलको के घेरे प्राप्त हुए है। नतेकी 
की मूर्ति से नर्तेतन्कला का विकास सक्षिव होता है । 


कॉंब्यक्ला--सिन्धु घाटी की सम्यता सर उत्छनस-उार्यें में जो अनेक महल 
पूर्ण वस्तएं प्राप्त हुई है, वे सब मृक ही हो ऐसी बात नहीं है। उनमे से 
अनेक पस्तुएँ कुछ कह रही है । उतके नीचे कुछ्ध लिखा हुआ है, रिन्‍हु दु्भोग 
की बात है कि उन्हें आज तक १ड्ा नही जा राका । भाषों वी यह यलात्मक 
अभिव्यक्ति काष्य नही तो और क्या है ? बहुत कुछ सम्भत्र है दि चित्रों पे 
सलौचे लिखे काव्य के आधार पर ही ऊपर के चित्र उत्कीर्ण दिये गये हों! 
अथपा उन्तम मूि कै छृदृगग भाव अभिव्यणित किये गय हो | भोहरों, ताम्र* 
पत्तों एवं मिट्टी के बतेनों में भी लख मिल हैं । अनेवा शितालेख भी आप 
हुए हैं। स्पष्ट ही है कि इतने लिखित उपकरणों में सानव की सहज सागाहमर्क 
घुत्ति अवश्य प्रस्फूटित हुई होगी । हु 


सिन्मु घाटी को सम्यता म उपयोगी कलाओ को उप्नति उच्च शिखर पढ़ 
आर द्वो चुकी थी । कुम्मकार, सुवार, लुद्गा र, बासोवाय आदि की हतियों से 
प्रपति दिखाई देतो है। घामिक, आ्िक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रा में 
विकास हुआ था । सतित कला का प्रत्येक्ष अंग विशसित हुआ था। इस 
आश्ययंजनक सम्यता का प्रचार व प्रसार इतना ब्यापक, ठोस, गम्भीर 


भारतोय सस्कृति का यूग प्रवाह ३०३३ 


और महान्‌ था कवि इसके खण्टटर भी एक विशेष गौरव रखते हैं । मिन्धु 
घाटी की सम्यता सानों विरवधि काल को असीम याजा बरहे अतिपय क्लान्त 
हीयर जवधियों के आवरण मे चुपचाय सो गई है । 

सासिकाप्र भाग देखते हुए शोगी की मूति, प्रिय वृक्ष पर झाभिप्राय 
भक्ति खग वुग्म, वेदोपनिपद मस्यों की ही अनुकृतियाँ है और ऐसी स्थिति में 
विचारणीय विषय है यह कि क्या ऋषियों द्वार जनादि बहे गय बंदों वा 
अल्वित्व मिन्‍्पु धाटी की सब्यता ऊँ पूर्व भी या ? 
ऋग्वेद कालिक संस्कृति 

ऋग्वेद पार्य जानि का सर्व प्राचीन स्मारक है, जिसमें हमज्नों बाय जाति 
का पूर्ण चित्र प्राप्त होता है | बैंदिक युग की सम्कृति एवं सम्बता ऋखेद फी 
ऋचाओं में मूर्ते हो उठी है ।# वैदिता' साहित्य मे ऋक का स्थान संबंगे अधिक 
अहर्दपुर्णे है। ऋच्देद की मंस्कति उम्र सम्पूर्ण वैदिक घुग की ससस्‍्कूति का प्रनि* 
निपित्व बरती है, थो पूर्व वैदिक युय कहवाता था। पत्तर-वृदिक युग की सम्कूति 
विक्रम के कुष्ट पृथक््‌ तत्व भी रखती थी । पू्व-व॑दिक यूग की सम्यता पूर्णतः 
आध्यात्मिस आधार पर जाथ्ित थी। 

विद्वातों की घारणा है हि ऋेद में मारतीय सैस्फुति का विकसित रूप 
प्राप्त होता है। सुझी जन, वित्त सम्यता एवं ड्यवस्यिस समाज का चित्र 


का्बेद में स्वप्टत, चित्रित है ॥# 
507०-८० कल 2 ८3 मन 
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शाध्त तक 96 पलशफल्तार (पीएफ 


२०६ भारतीय संस्कृति वे मौलिया तत्व 


ऋग्वेद कालीन सस्कृति मे नारो--ऋग्वेद में गृहिणी मृहजध्मी मानी गई है । 
पली के बिना पति यज्ञ न बर सकता था। वट घार्मिक्त कृत्य में अर्भाग वी 
अधिकारिणी थी । 

“अयोग्यो योइप्लवीव --तै€ ग्रा० 


पनारी का शिक्षा ने क्षेत्र मे और समाज मे सर्वत्र सम्मान होता था। पोषा, 

लोपामुद्रा अपाला, वागम्भूषी गादि ऋग्वेद थी मन्त्रद्वप्टाएँ है । मैंत्रेयी, गार्गी 
आदि दाशनिद जगत्‌ की रत्त हैं । * 

सम्पत्ति--पशु अश्य गाय, स्वर्ण, भ्रामूषण और दास उम युग मे सम्पत्ति 
समझी जाते थे । बीर पुत्र भी ऋग्वेद में सम्पतति माने गये हैं। कुछ दिनो बाद 
खेत भी सम्पत्ति माने जाने लगे । 

ऋग्वेद कालीन शिक्षा- यन्ञो एवं तत्सस्वस्वी वाउ मय के विवास पे वार, 
साहित्य का सुरक्षित रखन और उस शिक्षा का जिधय बनने री हक ऋषियों 
वा ध्यान गया। सहिताएँ अध्ययन का विपय बनी । उस समय शिक्षा वीं 
घरेलू अध्यापन कम था । शिक्षक अपन आस पास क छात्रों को अपने घरपर 
ही मौसिक पढ़ा दते थे । 

ऋग्वेद काल दो नागरिक व्यवस्था-- (दुर्ग--पुर--ग्राम--गृह) करवेदिक 
युग का समाज हृषि-बल और आख्ेटव था । देश मे ग्राम फैले थे जो रथ्या 
के द्वारा सम्बन्धित थे, कुछ विशिष्ट वासस्थानो वा उप्लेस ऋख्‌ महं।। 

डुगी -वैदिक युग में सयरों दी सत्ता के विवय म मतभद है। खग्लेद 
प्रथम भण्डल में १०० दीवर वाले किलो का उल्लेस दो स्थानों में प्राप्त होता 

नी तततहतनतततत_ 5 
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स्ण्द भारतौय सस्यृति बे मौलिय तत्व 


वेय-ऋग्वैंदिक युग मेसोम और सुरा पेष पदार्थ थे ! “पीता 
बृध्यन्ते सुमंदासों न सुरायाम”” से सिद्ध है हि सूरा को लोग विन्ध गे न्‍ 
ऋण्ेद के प्रथम मण्डन मे मु जावत-पर्वत पर सोम वल्ली वा उल्लेकत है, जि 
रस का पान किया जाता था । ऋत वे अप्टम मण्डल में सोम की मादवता कौर 
उसकी आतस्दश्द शक्ति वा वर्णन है । "अपाम सोम मृता अमभूमा”--6४८र 





बेशमूषा-ऋग्ेद मे ताससू, वस्त्र, अधोवस्त्र एवं उत्तरीय वा उल्ते 
है। उनी वस्त्र प्राय भेड वी ऊन वे होते ये, जिले ऊर्णा वहते थे। परध्णी 
की ऊर्णा और गास्धार की भेडें प्रसिद्ध थी । 'परूष्ण्या ऊर्णा शुरूयव.-- हे 
३॥५२॥९। सिन्धु को ऊर्णावतती भी वहा गया है । सिन्धु प्रदेश ऊनी वस्त्रों का 
घर था । मुनि लोग अजित थे वल्कल के वस्त्र भी पहनते थे। ऋक्‌ नें प्रथम 
मण्डल में अजिनधारी ऋषियों का उल्मेख है। अवर्वेवद में मृतक के लिए तय 
वस्श्र का उल्मेख है, जिसे विद्वानू लोग रेशमी वर्व कहते है। वहतरों में पेश 
और उष्णीप आदि वा उल्मेस है । 


आम्ृूषण --पुष्य और स्त्री अलकार धारण करते थे। सुवर्णे वा निर्त 
गले में , रुकम वक्षस्थल मे, और खीद पैरों मे पहनते के आभूषण थे। शी 
सबका वर्णन ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में है । “हकक्‍्म वक्षस” « हिरण्येव 
मणिना शुस्भमाना ”, 'मणिग्रीव ”” आदि शब्द प्रथम मण्डत्र में ऑए हैं। 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के अनुसार “चतुप्करर्दा यूवति सुपेशा” स्त्रियाँ चार 
प्रकार से वेणी-सज्जा करती थी । ओपण, कुम्व, कुरीर आदि वैदिक परि- 
भापिक शब्द है जो सज्जा के विशिष्ट नाम है । 


आमोद-प्रमोद ---मनोरजन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पत्म 
मण्डल मे रथ की दौड एवं घुददोड का दणन है । दौड के लिए बहाँ 'आि 
शब्द आया है । दौट के मैदान की काप्ठा कहते थे । जुआ खेलने का द्वितीय 
मण्डत मे बर्णन है। प्रस्ष और स्थी दोनी आधार्ि' बजाकर नृत्य व गात गे 


भारतीय सम्दू नि का पुष प्रवाह # २०९ 


भाग लेते थे । उस समय तीजो प्रकार के वाद्यो था वानिष्पार हो चुका था । 
इुन्दुभि, कर्करि, वाग (वीणा) और वाली आदि वादों की तथा सप्तस्वरों की 
पहचान हो चुकी थी । 

ऋग्वेद में अनाये-सस्कृति --आरयों की साम्यता और समात के साव-साथ 
अनायों की राम्यता व समराण वा वर्णन भी ऋग्वेद में है। अयायों वी ऋषच में 
दास दस्प और जसूर कहा गया है! फुछ अनार्य सरदार चमुरि, शम्बर, 
पिप्नू कौर बचिन आदि थ॥ ऋग्वेद मे आयो और अनाएयों का सास्कृतिक अन्दर 
स्पथ्ट है। ऋग्वेद मे उन्‍्ह शिश्नदेव मुच्रवाक अकमन अदेवयु , अयज्वन्‌ और 
अग्रप कहा गया ह। ऋग्द में उनक पुरा तथा दुर्गो का उल्ले्न है। मिन्धु-घाटी 
सम्यवा के अवद्ेय सम्भवत अनाय सम्यता वे' हैं हैं । 


“कम्बेद में आयों और अनायों के संघर्ष और अतार्यों वे नाश तथा पराजय 
का वर्णन है । उनको सिध्भु कीमट अज सियरस ओर यक्ष जातियाँ थी |) 

कुछ समय व बाद आयों जौर अनारों में सस्वन्ध भी होने लगे थे । 

* अनापों थी सम्यता भौतिकता मे 5र्यों ते श्रेष्ठ थी । इस बात का प्रमाण 
सिन्धु-घाटी की मम्यता हैं। अनाय सभ्यता से भार्प-सग्यता बहुत दूर तक 
अभाषित है ।”- सरदार के० एम० पनिकक्तर 


सक्षेप में ऋग्वेदकानीद सप्कृति एवं सम्यत। के उपयुक्त चित से दो बातें 
न्पप्” हाती है -ए+ ता यह कि हमारे समाज की जिस सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि ने पर« 
चर्तो कान्न मे लोद में हमारा सम्मान-यर्दन क्या, उसवा यथेप्ट विकास इतिहास 
के उस प्रारम्भिक युग मे ही ही चुका था। दूसरी यह कि मात्तीय सम्क्ृति 
की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है--ठद्धरता, वह उस काल मे ही आर्य 
संस्कृति क्षौर अनार्म घस्‍्कृति के भेल के रूप भे दिखाई पड़ने लगी थी ।॥ 
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११० , भारतीय सम्कृति के मौलिक तत्व 


इस प्रवृत्ति वा तड़ से विदवर विकास होता रहा है और वास्कृतिय क्षेत्र मे 
धार्मिपा' सरिप्णुता और मानवीय सटानुभूति जैसे निरुपम थादर्श समबरन्समय 
पे हमारे «7 के जोगो मे “पच्थित जिए ” । उनकी प्रणसा विश्व हे बेर 
जिद्वानू जाज भी करत हैं 


“बोधाज्ञ-कुइ (इन्सक्रिपूनन्‌) इप्टिका-लेस 

भारत और नारत के बाहर जो पुरात-व सम्ब थी खोजे हुई है, उनसे भार- 
सोय साहित्य थौर सस्वु|ति के विकास पर पर्याप्त प्रशाश पड़ता है। सन्‌ है६०७ 
में डा० ह्यगो विवलर को एशिया-गाइयर (वर्तमान टर्की) के बोधान ई६ 
नागव' स्थान पर रादाई गे एद प्राचीन भिला सैर पा हृसा । इसमे १४ ईंटों 
पर छिसी हुई एक सबत्धि मिली है । 

पश्चिमी एशिया क्री दो प्राचीन उतियों, दित्तिति और मितैत वे राजाओं 
ने क्षापम भ सत्य बी और साथ ही साक्षी रूप मे, देवटाजों वी अम्यर्थता भी । 
इन देवताओं में इन्द्र, वरुण मित्र और नामत्यौ (अश्विनौ) वा उल्लेख है। 
हम जागो बे आधार पर विद्वानों न यह निष्कर्ष तिकारण वि ये ज्यतियाँ प्राचीते 
आयों की ही चातियाँ थी । पश्चिमी एशिया और भारत मा प्राचीन संखाभ 


जारतीय सम्कूनि द्य युग ब्रवाह ज्ह् 
उत्तरवेदिक-कछाल को सस्क्ृति 


उत्तर वंद्ितल बग को इम मे चिवा-पल के उपच्ात ब्राह्मण, आरण्पक तथा 
उपतिपदों के रचना जम तत्र ही मानते हैं । ऋग्वेंदिक सस्पूति मे यो सामारिद' 
तशपिव शज्नेतिक सामरिक, घामिक आदि स्वितियों का दर्णन हो च 
अमम सरिता काल की अवस्था का थच्मा लगना है । इयर ब्राह्मग्र, हारण्यर चौर 
“उपनिषद ग्रन्थों तथा रून्पमत्रो के अनुणीनन मे कर्म, उपासना एवं ज्ञानकाण्ड 
को विद्याओ तथा ससिप्त, सयमित प्रक्रियाओं से सारी सामरात्रिक व्यवस्था 
अनप्रागल्ति दिखाई देती है। इनके यथाक्रम वित्ास वे साथ सब्यता एव 
सम्तति में भी घाभिक्त तथा राजनैतिक त्रालियों की छाया में सतत परिवर्तन 
छछ्षित होता है ) सहामसा स्त-युद्ध के बाद का इतिहास क्रम ब्राह्मण (आरण्क 
भौर “पनिषद )साश्त्यि मे तथा सूमग्रस्थों ये सूक्ष्यत मिलता है, जो पुराणों से 
(रन. प्रकद हो गया है । प्रृवृ वैंदिए युग मे आरयों के राज्य सौर उनकी मम्यता 
का विस्तार धचनद से पूर्व क्री ओर सरस्वती शथा दूपढ्वती नदियों के मध्य 
साय तक ली भूमि में ही सीमित था । अय इस सम्बतों छा देन्द कुरूसेब हो 
गण था | यन्नों को कर्म भूमि का स्थान करुक्षेत की धर्ममूमि ने ते लिया पा। 
आरयों ने कर-पाज्नात के साथ सच्य देध तक अपने राज्य करा विस्तार कर 
जिया था । इस समय को विद्यायरों मौर कयाओ का केद्ध सम्मिलित कुह-पा- 
चान गाज्य हो था डिन्तु गगा के प्रवाह से भी ययाग्नियाँ प्रतिजिस्वित हो उठों 
हा । अथवेत और आगिरस के अभिचार तथा नन्पादि के प्रयोग रयाति प्राप्त 


रह 4 ॥ 


इस समय थी कई प्रकार जे राग्य प्रचलित थ । ऐतरेय ब्राह्मण में साञ्रा- 
उप, स्वरा"प, वेराज्य, मौज्य, पारमप्ठय राज्य, महा राज्य, आधिपत्य, समत- 
पर्यादी, स्यवभोम आदि गज्यो का उद्देश क्यन हुआ हैं! इस वाल में राजा 
3 पद चैंतृड़ अधिकार बन गया था । तृपत्तिगण कठिपय नियन्न्रणा के रहते 


र्श्र भारतीय ससकृति के मौलिक तत्व 


हुए भी स्वच्छ हो चले ये। फ़िर भी राज्याभिपेर वे समय गांजा वॉर्मा- 
नुमार प्रजा-पालन की प्रतिज्ञा करनी पढ़ती थी। समिति, सभा और मलि- 
मण्डल के प्रभाव में रहन के अतिरिक्त अभी उसके निर्वाचन का विदा गो 
नष्ट नही हुआ था । 


शासन व्यवस्था भी तियस्लिद थी । मन्त्रियों की सहायता ते ही गूप एस 
का शासन करता था इनका धद और अधियार परम्परा से अथवा जतपर मे 
अनुमोदित था । मग्निमण्डत में निम्ततिखित सदस्य होते थे -+ 


पुरोहित, राजन्य महिंपो, वाबात (व्रियरानी), परित्यक्ता रानी; हूँ 
(वन्दीजन),, सेनानी, ग्रामणों, सगृहीत्‌ (कोपाध्यक्ष), क्षत्रि (राजा 
रक्षर) भागदुध (राज-कर लेनेवाला अधिकारी) आंदि । इनके अतिरिक्त प्राल 
पत्ति या न्यायाधीश के रूप म रथपति होता था + राज्यों में अपराध बहुत मम 
होते थे । शामन-व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। शेप दाजनीतिक ब्कर्शी 
ऋग्वैदिक काल के समान थी | 


र 


सामाजिक स्थिति--पूर्व वैदिक बाल में जिन वर्यो तथा व्यवसायों दीं 
उसति हुई थी, के तरव अवस्था म ही थे । उत्तर वैदिक काल में उन्हे स्पापितत 
प्रदान विया गया । ऋग्वेदकालीन वर्ण गुण-कर्म पर आश्रित थें, मो भव बम 
के आधार पर पैतृक हो चुके थे । वर्ण एक सामाजिक व्यवस्था थी, जिंते 
जन्म पर आधित रहवे वाली आदिम राम्बा, जाति का प्रमाव स्पष्ट लक्षित 
दोन लगा था । ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण वर्ण सोमपापी, अदायी स्वेश्यार्द् 
गतिवाला, अ्रमणशील तथा राजाश्रयी माना गया है । वेश्य को राजा कभी भी 
राज्य से वाहर निकाल सता था, शूद्र भी सदा दण्ड्य था, किस्वूं ब्राह्मथी है 
लिए ऐसा कोई दण्ड-विधान नहीं बना था । घामित्र कुन्गो पर तो ब्राह्मणों 
पूर्ण अधिकार था, राजाओ पर भी उसतया समुचित प्रभाव था । 


वर्ण और आश्रम--सामाजिक संगठन ्र्ण पर आधित था। बरी 
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पजिय, वेश्य और शूद्र थे चार धर्ण तो ऋग्वेदिक काल में भी थे जिन्‍तु अब 
ले वर्णों क कई उपबिभाग हो रे थे । ब्राह्मण में पुसेहित, सन्त्री, शिक्षक, 
परदेशक आदि, क्षत्रिय मे राजबश राजपुरुष, शासक, सेनिक जादि, वैश्य वर्ण 

कूषक, व्यापारी, उद्योमयरति आदि तथा शूद्ध में दास, नौकर, कर्मेका र, रथ- 
गर आदि विविध उपविभाम हो गये थे । भारतीय समाज मे जातियाँ तो पहले 
गी थी, क्षय उनमे कर्ड उपजातियों बन गई थी ६ वर्ण न्यवस्था गुण और कमें* 
रक तन रहकर पँतूक और बाति-परक हो गई थी + 


इस युग म॒ बर्ण के साथ आश्रम-व्यवस्था का भी विकास होना स्वाभाविक 
7: समाज शास्त्रियों ने वेदों के, सहित्ता, ब्राह्मण, आरप्यक् और उपनिपदु 
। कष्ययत्र करते योग्य क्रमश: जीवन के चार भागे करके ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, 
वप्नस्व और सम्याप्त बाम बेर चार आश्रम बनाये, जिनका विकास, जीवन के 
'पार्थ रूप धर्म, अर्थ, क्रम और सोक्ष की कमश प्राप्ति के लिए अपने आप 
(| 
सामाजिक सम्बन्ध--सामाजिक सग्धाओं में गतिगौलता थी, यद्यपि रूढ़ि- 
गई अपनी जड़ें जमाने लगा था। दस समय कर्मकाण्ड कौ प्रघानता होने से 
'माज भर ब्राह्मणों का सभ्मास सर्याधिक था । यो तो सभी यर्णों और ज्तियो 
। विविधता थी, किन्तु ब्राह्मणी और क्षत्रियो का तथा बेश्य-शूद्रों का परस्पर 
पकद सम्पर्फ स्थापित हो चला था । ऋप्रश: समाज के ऊँचे तथा विचल्षे स्तरों 
' भेद आ चला था । शतपय ब्राह्मण के अनुसार सम्रोत-विवाह वर्ज्य भा, यहाँ 
के कि दो था तौन गोत्रा को छोडकर विवाह विहित माना जाता था 4 मत 
पर्ण-पिवाह प्रचलित हो चले थे, कित्तु अन्तर्जातीय विवाह भी सह्मव था। 
॥ इस समय पूर्व वेदिक काल की अपेक्षा कृषि भे समुचित विवात्त ही चुका 
। हल को साप्र ऊप्रश बढ़ गई थी 4 पहले हलो के कपण में कम बैलों का 
प्योग्र किया जाता था, किस्तु अब चोतीत् वैलो के द्वारा उपित होन वाले हल 
हा वन मिलता है । क्षण, वेपन, क्तंत और मर्दन इन चारो अ्रक्रियाजो का 
रर्णल जतपथ झआह्यण से-क्रमश मिलता है | कूपि मं गोमय वी उर्वरक (खाद) 


२१४ भारतीय सरकृति के मौलिक तत्व 


करा भी उल्मख है। खानपान, वपभूषा, आमोद-प्रमाद और व्यापार आदि में 
प्राय, हूगबद के काल का ही प्रभाव चता जा रहा वा | स्त्रिया के काय॑ प्राद 
रँंगाई व रना, इलिया बनाना, चढाई बुतना तया बढ़ाई तक ही प्ीमिनब 7 
कर उच्च शिश्ला प्राप्त करना तया दाद विवाद में भाग लता मां था। गार्ग 
और मैतेयी जैसी दाशनिक विदुधिया का राजवि जनक वी सभा मे याजवलय 
स्‌ झास्नार्थ व लिए उद्यत हाना उसका ज्वलत्त प्रमाण टै । 

घामिक स्थित--पूर्व वैदिक झ्ाल में ध्रासिक जीवन पत्यन्द सरत था। 
बंद वी पूरा-पद्धति में आत्मसमर्पण और भत्तिभावन्य वा द्राधोस्य था, हि 
उत्तर-वैदिक काल म मनुष्य न प्रकूति स जरचित्‌ स्वावीन हाकर यहुकासूवा 
अपनी पाक्ति का पहिचाना और अपनी वामवाओ की पूर्ति र लिए देवटाओं 
का बश मे करना चाहा । समाज वंद-मस्ता की आर फिर उस्मुख हुमा, 
दस बार वदवाद व साथ क्मकाण्ड की प्रधानता थी । देवगण प्राय पूर्व-वै्दिक 
काल के ही वन रह, किन्तु कुछ दवताआ कौ मान्यता मे उत्तर्पे और जप 
भी सक्षित हान लग । वरुण उतर इन्द्र को प्रधानता का हांस हुआ तथा प्रजापी 
विष्णु और दिव विश्ञप मत्त्व व॑ अधिकारी हो गय । अब तक मनुष्य जीव 
और ज्गत्‌ की समस्याआा क सघर्ष म आ चुवा था, जिनब्रा उत्तर बह प्रत्यर् 
जगत्‌ म ही ढुँढ रहा था। अब चितनशोल मनुष्य अतर्मुख होकर आत्मतत्व में 
डुबवर समाधान पाने म सक्षम और समर्थ होने लगा। इसी गहन चितत 
प्रसादस्वरूप आरप्यक्ा एवं उपनिधदों म दाशनिक तथ्यों ओर सिद्धाठों बी 
प्रादुर्भाव हुआ । ब्राह्मणों के कर्मंक्राष्ड मे बाह्य भाडम्बर तो था, किन्तु उसने 
नीति के सिद्धान्त निहित थे । पच्रमहायनज्ञों और तीन ऋणा # की परिकहरतों 
वी जा चुकी थी । सत्य, आरजंवता, यम, नियम, मैन्री, मुदिता थ्रादि का महेट 
त्व माना जा चुका था। 
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# जांयमानों वे ग्राह्मणस्त्रिभिऋ णवज्जायते ३ 
गज्ञेन दवम्यों दरह्ाचर्येण ऋषिम्य प्रजया पित्रुम्य,॥| तै० स० 


भारतीय य-हृति का युग प्रवाह र्श्५्‌ 


उनरवदिक काल के घम का विशपता वह दी कि बच्चा के दिशृद्ध आदा- 
धन छूट दिय गय थ जिनका मूजपात उपन्पिदजायत स ही हुआ था। मुण्डवा 
परनिपद से सन्न का करे योर अदुद् नौझा के समान माना गया हू से 
समग्र रापत्य वर्गे ज्ञान वाष्ड ब? आर जयसर हो रहा था। अभृतत्व 7 प्राष्ति 
मुक्ति, क्मबाद और पुनजन्म वे पिद्धान्त विणेष सत्य बन रह थ। 


“जया को स्थिति मे भी अतर जा |दा। पका स्थिति दस युग के रत 
लक बहुत गिर चुनी थी । उ हूँ शूदर-्तुल्य समझा पान जा था (धत्राशूद्रा 
नाघीयताम्‌) | बमराण्ड दी जटिलता के वरुण पली पात के साथ सूची यन्ष 
अकिया में भाव नही ले सक्दों था । उसवी कतिपक ख्ियाओं का ववाइत पुरो* 
हिंए करत लग थ। फ्रतुधम दइ कारण भी हितिया का अपाबन सममा जाता 
पा । साथ ही आय सांग अलाय स्थिया स विवाह सम्बन्ध करमे लग थ और 
अनाय स्निया यत्न काय ये जिए सबया अमाग्य थी यह सगप्रकर शास्त्रजग्रा 
ने उनस् अधिकार छीवन वा उपक्रम *र उी क।। -य डरह्‌ वरलिं> अध्यमस 
मे अनधिकारी बनाकर उनदा बाल विवाह किया जान था था । यद्नपि गार्गी 
और मंत्रयी जैस पूर्वोक्त अधितांश स्त्री-रत्ता ही. दसी सम्रम थी विभूतिया 
बहा जाता है । हन्द्‌ अपवाद 4 हकर ठाता नहीं क्षा सक्ता। पभप्न झनिहि 
लाक मान कर निमाया जय सकता है । जास्म्र यह सि पक याया 7 मे सर 
लगे का पपिकार स्त्री से छीया नहा गया था । पोग्यप जीर अयास्थ गे पस्ल 
जवश्य महत्व पा चुका था ॥ 





# प्लवा ह्यंत थदृदा यज्ञरूपा 
अष्टादज्ञोक्तमवर यप्‌ उमर 
एलच्छे या य$भिनन्दन्ति मूदा 
जरामृध्यु त् पुनरेबाविवात्ति ॥ 
मुण्डकौपनिधद [ (००) 
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सूत्रकासोत संर[ृति का स्वष्व->गण्सा गटिताओ, ब्राद्मधों, आखरी 
भौर उपतिपशे थी गणपयुस्‍्वी राशि देहजर विस्यतशीज मा।द ने, सब गमूते 
दैंडिक गाहिदप वा अध्यय करने में श्वक्तिया की अतपर्य वाया, ढ़ कम मे 
बम अक्षरों और वहों से--अधिह हे अधिर विधारों और भावों ही भऐने पे 
जिए एए नवोन घैसी का शुश्रवात उिया । यह थो # गूव्शवी। प्राय बियर 
जरा बोदय साहिएर से बाद के साहित्य को लीन रूपों मे विम्ठ शस्ते है 
सूत्र, इतिहास और स्मूति | इस प्रशर साहित्य-गरजन हा श्री गणेश भ्रठसी 
ईगवी ५ ही ही घुशा था, जिसरा मध्यपत हिंदू, बौद्ध एप इस सझाता रो 
समझने के लिए अत्पत्त महत्वपूर्ण है । 

शिगी विधय को जिल्लाप वरस्त की सुविधा + लिए अत्यरा सक्षिप्त बायीं 
में किया हुआ सप्रह अपयी विशेष] रशता है । यह साहित्य परहुवेदाद्ल मे छत 
मे प्रसिद्ध है जिमसे तरफ वीन सामाजिक, धासिक, वारियारित' एवं राजनीतिक 
रियतिपों का सरैत कर्याप्त माता मे मित्रता है । 


सामाजिफ एवं पारिवारिक व्यधस्था 


(क) आचार >न्‍पाणिपि ने अपने ग्रन्य थे तत्तालीन सामाजिय रिर्षोर्त 
का निहुपण सूत्र रूप मे ही किया है। पाणिति के अतिरिक्त ऋषियों मे वल्प- 
सूत्रों । थौंत, गृद्य, चुत्व तथा घमसूत्रो ) में ताालीन सस्कूति एव सम्बगा वा 
विविवत्‌ एव सागोपाग चित्रण जिया है। गृह्मसूत्रों में तत्वान्नीन पारिवारिए 
जीवत झा भी स्पष्ट उल्लेघ दुआ है। उपयुक्त ब्न्‍न्यो में पृहस्थ ते जन्म में 
लेकर,मृत्यु तक पोडश सस्कारो | गर्माघात, जातर्म, पुपवन, उपनयत आदि), 
आठ प्रकार वे विदाहो का विशद वर्णन हुआ है| सतु ते अपने ग्रन्थ मस्त 
भें आठ प्रकार बे विदाहो का कथन इस अ्रदार किया है “-- 


औलजी-++>+++->-. 








# लधूति धृचितार्थानि स्वल्याक्षरपदानि च ६ 
सर्वेतत्मारमूतानि सुत्राष्याहुमंतीपिण ॥ 
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ज्राह्मोदेवस्तथा आर्प, प्राजापत्यस्तथा5घुरा । 
गाय्वर्वों राक्षसशचेव पेशाचणचाध्टम, स्मृत ॥ 


अर्थात्‌ थाह्ा, देव, आर्य, प्राजापत्ा, आसुर, गान्यव, राक्षस और पेशान इन 
'गठ दिवाहो का उल्लेख हुआ हे। इनमे श्रधम चार शुभ एवं अर्िम चार 
।शुभ माने जाते थे । प्रत्येक गृहस्थ को पच महायन्ञों(ब्रह्मयज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ, 
ेवपन्न, तया अतिथि यज्ञ) का अतिवाये रूप से अनुष्ठान करते का प्रमाण 
मिन्नता है। स्त्रियों को गृह्सस्कार तथा शोत सूत्रों के बैदिक विधानों का अधि- 
कार तो था, क्स्तु उत्तराधिकार तथा प्स्कारो के राम्जन्ध में उन्हे कोई स्वत- 
"ता प्राप्त न थी । अन्य दावों में उनकी स्थिति उत्तर वैदिककाल के समान 
थी । अपने तथा माता के ६ गोत्रो को छोड कर विवाह किया जाता था । 


[स) वर्ण-व्यवस्या--सू तकाल मे वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप अत्यन्त जटिल 
एवं कठोर हो गया था । अन्तर्जातीय विवाह तथा पारस्परिक भोज आदि का 
प्रचलन नही हुआ था । जाठि-व्यवस्था, जातीय विवाह, स्पृष्यास्पृश्य आदि के 
विचार लोगो मे अत्यन्त गहराई से घर कर गए थे । इस काश जैसी कट्टरता 
प्राचीन काल भें नही थी । ऋषि पराशर द्वारा रचित गृह्मसूत्र में एक ब्राह्मण का 
उल्लेश् पाया जाता है, जिसने शूद्रा स्त्री के साथ विवाह किया था, उसकी 
सत्तात को द्विज हही माना गया। चारों वर्णों के कर्तव्यों का स्पष्ट एवं पृथक 
रपक्‌ उल्लेख इन सूअग्रन्यो मे उपलब्ध होता है। ब्राह्मण की अध्ययनाध्यापन, 
पजन-याजन, प्रतिग्रह आदि का अधिकार था। क्षत्रिय को प्रजापालन, सैन्य 
प्रगठन, कराराधन आदि का अधिकारी कहा गया है । वैश्य को कूपि, वाणिज्य 
गो-रक्षा थादि का अधिकारी बताया गया है और शूद्ध को तमञ्नता, सत्य बौर 
पविश्ञता का अभ्यास तथा तीतो वर्णों की सेवा करते का अविकार दिया ग्रया 
है। यह सब होने पर भी उस समय शूद्रो वा अनादर न था। सगे सम्बन्धियो 
की तरह उन्हें सम्शोषित किया जाता था । सैवा कामे करने के योग्य न रहने 
पर भी स्वामी उनकी रक्षा करता था । 
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वर्ष-व्यवस्था के अतिरिक्त गृह्य सूतो मे मावव-भीवन दो ब्रह्मचर्य, गाहि। 
आनप्रस्ध और सल्याग >दह चार आश्रपों में बाद दिया गया या। इन 
क्रप सहिता, ब्राद्मण, आरध्यदा और उपनिषद्‌ पढ़न-पढ़ान था विधान 
धा। उस समय, धामिक नियन्त्रण उठोर हो थाने वे कारण, अ्मेत व्यत्ति 
इन आधश्रमों के अनसार ही जौवनयापन वरना पड्ठता था | आध्रम प्र्पा ढ्े 
अनुसार शिक्षा अतिवाय थी। छेप साम/जिवा विधान उत्तर-्वदिितीर की 
भाँति था, जो सिचित्‌ दृढ़ हो गया था । 

जहाँ तक ध/मिक व्यवस्था का सम्बन्ध हे, उस पर भी उत्तर-वैदिक युग 
का पर्याप्त प्रभाव था । यज्ञ-यागादिर प्रचतित थे, यद्रपि उनको अ्रति-िंश मे 
घौद्दों और थैनो बादि का सपर्ष कूछ प्रश्नत हो गया था । सन्दिरों मं बी 
विद्वारो में व्यक्तिगत और सामूहिक प्राथनाएँ होतो थी | झप अवल्याएँ छापा 
जिक व्यवस्था कै अन्तगंत कही जा चुकी है । 


राजनीतिक व्यवस्था--पाणिनि के याथ म इस यूग के राज्यों को जता 
कहा जाता था । उन्होने हुसे २७ राज्यो का उत्लेख किया है, जिनेम बैवे4 
ध्म्बोज, गान्धार, कुछ, पांचाल, मद्र, अग, बगादि उत्तेखनीय हैं। इत अ्रदेणी 
के नृपति जनपति नाम से प्रप्तिद थे और राज्यों के दागरिक राजानपद कह 
लाते थे । जहाँ तक देशभक्ति का सम्बन्ध है, जनता अपने राज्य और राजी 
के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कत्तंव्थ के पालन में भी जागहर 
थी । शास्तन-प्रबन्ध की दुष्टि से उपयुक्त जतपदों म विश, नंगर, ग्रार्म माई 
विभाग वैदिक्त काल की ही भांति विद्यमान थे । मुखिया के नाम पर भी कभी” 
कभी प्रामो के नाम रख दिये जाते थे। प्राय, राजनीतिक व्यवस्था उत्तरः 
अदिक-काल के समान थी । 


स्थाय-प्रणालों, सूबकार गोतभ के अनुसार वेद, धर्मे-शास्त्र, स्मृति और 
उपबेदो के मार्ग पर अग्रसर हो रही थी । नप स्वतस्त्र रूप से नियम बताने की 
अधिकारी न या । विविध जाठियो के प्रधान व्यक्ति ही धर्म-नियम बनाते थे! 
राजा का कर्त्तव्य जहां वर्णों, आाश्रमों और जनवदो वी देखभाल तथा रक्षा 
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करना था, वही राज्य को उपज वय दशम, अष्टम या वष्ठ भांग प्रोष्त वरन का 
एप्रिकार भी था + भाष्त मे एक दिन बिना कुछ दिये हुए लोगा स श्वमदान लिया 
जान था। यह तथ्य उस समय की यणपर प्रथा वी आर सकेत करता है । 

उत्तराधिकार के सम्बन्ध म, पुत्र बे स्थान पर ६ गोन और पीढी टक के 
सपिण्डो को 5त्तराधिकार पाप्त करता विहित था। इस अवस्था मे कन्या भी 
उत्तराबिकार की अधिकारिणी थी । प्रष्मनत ज्वेप्ठ पुत्र को ही उच्तराधिकार 
प्राप्त होता या । दण्ट-विघान सरल और कठोर दोनो ही प्रकार का प्रचलित 
था। चोर, व्यभिचारी और छल या धोखे से आक्रमण करनेवाला बह्टे अपराध 
फ़रमे दा दण्ड पाता था। ब्राह्मणो को ऐसे अपराधों से अथा तक कर दिया 
जाता था, शूदों की सपत्ति हर ली जाती थी । 


रामायण और महासारत क्काल की संस्कृति 


रामायण तथा महाभारतऊालीन ससस्‍्कृति के आदशों में पर्याप्त अतर है । 
यद्यपि स्वस्त्वयन आदि का प्रचार दोनो क राक्षसों तक दिखाई देता है किन्तु 
एक में भाई भाई के लिए राज्य घोडबर वन के कप्टो का सहर्ष वरण करता है, 
दूसरे मे राज्य के लिए भाई भाई के प्राणो तक का ग्राहक बन जाता है । रामायण 
फालोन ब्राह्मण ऋषि या ऋषि-कल्प है । क्षत्रिय भी ब्राह्मणोचित सत्व-प्रधान 
गुणो से यूक्त होने में गौरव का अनुभव करते हैं, जबकि महाभारत में ब्राह्मण 
शस्ास्त्र सचालन की शीक्षा-दीक्षा ही नही करते है, अत्युत योद्धा बगफर 
रेणक्षेत्र मे क्षात्र धर्म का पालन करना भी आवश्यक समझते है ! क्षत्रियो का 
ध्यान युद्ध में विजय प्राप्त करमे को ओर अधिक है, प्रजा की रक्षा करने में 
उतनी सावधानी नही है। रामायण कालीन राजा और प्रजा मे इतना सौहांदे 
है कि शाप को बन भे लौटा लाने के लिए भरत के साथ अवब की सारी प्रजा 
चित्रकूट तक पूँदल जाकर राजा के प्रति सच्चे प्रेम का परिचय देती है ॥ 
महाभारत मे छुन्ती सहित पांचों प्राप्डयों को चौवह वर्ष वनवास होने पर श्रजा 
का कोई भी वर्ग उन्हे सहायक सिद्ध नही होता है। वे स्वय प्रजा की रक्षा के 
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लिए अधिक व्याकून नहीं दियाई देते है । हि 

रामायण मे शूद्र वर्ण का निषाद राजा यो गंगा पार उतारने और ते 
आने तक ही अपने कतैस्य बी इतिश्री त समझरर भरत को राम पर आक्रमर्ग 
हेतु बाते का भ्रम होने पर अपने अधियारी राजा की रक्षा के लिए परिवार 
राहित सन्नद होकर भरत बी रोवा से युद्ध करने को उद्यत हो जाता है, फ़िर 
म्रम निवारण होने पर चित्रवूट तबः उन्हे मार्ग दिखाता हुआ स्वय जाता है । 
महाभारतवाल मे शूद्र ्लोग विद्याओं के ज्ञान म निष्णात होने लग थे । सूतकूल 
में उत्पन्न लोमहर्पण के पुत्र उग्रश्नवां जनमेजय वे! नाग यज्ञ से जब नेमिपारण 
पहुंचे तो वहाँ कूलप्ति महवि शोनवा वे बारहबर्षों तक चलने वाले यश्ञ में 
अनेक ब्रह्मथि एकत्र ये । सब ऋषियों ने सौति से ही व्याक्तरचित महाभारत 
सहिता' सुनाने का निवेदन बिया ओर सूत-पुत्र ने ही अठासी सहस्त्र शीनकादि 
ऋषियों को श्रोमद्धागवत सुनाते की भी कृपा को । एकलब्य भो शूद्र हीं था 
जिसने धनुविद्या मे अनु न से भी अधिक कौशल दिखाया था और सम्भ वत इसी 
लिए उसे अपने मानस-युरु द्रोभाचार्य को दाहिने हाथ का ओंगूठा गुरू दक्षिण 
में सह भेंट कर देना पडा था । 

रामामण और महाभारत दोनो डी में नंदों और वत्तेकों का वर्णन #ई 
जगह मिलता । 'वट-तावक यह मिला-जुला शब्द दोनो में आया है । शैतूप 
तथा शैलुधी के कृत्रिम प्रतापो तथा वितापों के अभिनय का उल्लस भी है! 
गोयन और नृत्य के साथ ये प्रहसन भी किया करते से । 


रामायण तथा महाभारतकाल मे स्त्रियों को व॑दिककाल की सी स्वतस्त्रतां 

प्राप्त नही थी। सीता बोर दमयस्ती बादि के मुखावगुण्टन(घूबट) इसे बाते 
की भर सकेत करते है, भले ही वह शिष्टाचार वश क्यो न हो ? राम के 
शिविर में सीता के आयमन पर जब जनसाधारण का उत्सारण किया जाता 
है ती राम स्पष्ट कहते हैं 'मुझसे विना पूँछे हो इन लोगो को क्यों कप्ट दे 
रहे हो ? इस उद्गेग को बन्द करो । ये सब मेरे ही स्वजन हैं € मद्ाभारत मे 

।  गृचिष्ठिर का सैरत्नी को विराट के सभा-भवन से हठाता भी यही ब्ोतित 
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करता है कि वैदिककाल की अपाला और लोपामुद्रा को सर्वत्र ही जो स्वतस्त्र 
का अधि हार प्राप्त था वह महामारतकालीन स्तजियो को स्वप्न हो चुका था। 

रामायण में यम की नेतिकता से रादण की अनैनिक्ता का सीधा संघर्ष 
टीठा है, जबकि महाभारत में दुर्वोधन की अनेतिक नैतिकता को परास्‍्त करने 
के लिए कृष्ण याण्डवी के द्वारा नैतिक अर्नैतिक्ता का प्रयोग कराते है । भीष्म, 
द्रण, कर्ण और दुर्योधन जेंपे वौरो का वध कृष्ण के सकेत मात्र पर हों जाता 
है । प्राग्डव जानते हैं कि अनेतिक झाथनो का प्रयोग उनसे कराया जा रहा है । 
डिन्‍्तु नैतिक साध्य का तिश्चय श्रीकृष्ण के समर्थन से हो जाता है ! यही घर्मे- 
राज की नैतिक-अनैतिक्ता है, जो सत्यवादी क्रो भी बसत्य-मापथ्र के लिए 
विवश कर देती है । | 


रामायण-कालीन सक्षण तथा वास्तुकला के जवशिष्टाश, भाज भी राम- 
जन्मस्थान के समीप, अयोध्या मे, राजा दशरय के महल के ख़म्मे, पार्श्वस्थ एक 
अन्य स्थान में लगे है । कसोटी के पत्थर पर अक्ति विविध दृश्य तथा मूर्तियाँ 
भ्रागविद्यासिक तक्षपकला की स्पप्ट झलक दे देने हैं ! महाभारत में वास्तु औौर 
तक्षण के साथ भी चित्र-छल्ा का ऐसा उदात्त सम्मिश्रण मिलता है, जो बुधि- 
प्टिर के यज्ञ मे आये दुर्वोधन जैसे चतुर व्यक्ति को जल मे स्थल और स्थल में 
जल होने के अ्रम में डाल देता है । वारणावत वा लाख वा महल भी विचित 
वास्तुकला का निदेशक है । 

रामायण दा काल-निर्बा रण करने मे हमको भारतीय जनश्रुति तथा वहिरिग 
ओर अतरण ब्रमाणों के आधार पर विचार करना पयता है। प्राचीन भारतीय 
जनश्चुति के अनुधार वाल्मीकि आदिकवि और रामायथ आदियाब्य माता ब्यता 
है। बाल्मीकि राम के समकालीत थे । इन्हीं के राजत्ववाल में रामायण की 
रचना हुई थी | पाजिटर ने प्राचीन वश्यवलियों के आधार पर रामायण का 
सा्रय १६०० ई० पु० हिद्ध किया है। 

कई शवाब्दियो तक रामायण कुभीलवो दास मोखिक रूप में व्ववहृत होती 
एी। भाग, कोटिल्य तथा तथ। पतजलि ने इसका उत्लेस किया है, अथवा वे 


आरतौय संस्कृति का युग प्रवाह श्र्३ 


इन प्रमाधों के दघार पर जहा जा सता है कि रामायण शा उपरब्ध स्वरूप 
ईमा पूर्व दुमरी डी में बन चुका था। विंटरनित्स इसका यद्ी सपय मान हे । 
पाप ज्े प्रक्षित्त अथों को बहुतता डे, चिनदों मूल रूप से भ्ण 
सना किन 7 । यरोपीय विद्वानों के जलुमार बाउक्तार के कुंदध अन्श बौर 
_रडाड प्रक्तिण है । जयोज्यावाट से यूड़काद तद ही सम मदापृरष रूए 
में वधित है। रामायण के बालकाइ में उन्तवाड़ था उत्वेख हों है जब. 
बयोध्य।क्‍ाड तक बा हो कम्ण मूल एवं प्रामाणिक माना जाता £ 4 विद्वानों 
पिदेल 'बूना रिसर्च इस्स्टीटूटट' से रुमायण का घुद्ध एवं प्रामाणिक संस्करण 
भत्तुत कर रहा है। देखे । उसे कर्ता दबा सपसता ब्राप्त होती है । 
बोद़ध संस्कृति 

गद्यदि बीद्ध-धर्म भारत से लुप्तप्राय हो चूका है पर वह इस देश वी प्तहयूति, 
विचार सरधि जोर जीवन पर गहरा प्रभाव छोड गया है। बात यह है ति 
बौद्-सस्टृति भारतीय सस्कृति का ही एक अभ है। एक सहस्प् वर्ष से भी 
अधिक तक बौद्ध-धर्म का प्रभाव इस देश में अक्षुण्ण होकर व्याप्त रहा । इस 
कान में है उसते ऋरतीय संम्दृति के विभिन्न क्षेत्रो पर इतना अधिक प्रभाव 
डाला जि क्षज्ञ उसफे न शेने पर भी वह प्रभाव ध्पप्ट रूप से लध्षित होता है 






कु 
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६--बोधिसत्व की मू्तियाँ--वनिष्क के समय में बौद्ध धर्म बा मूल 
तत्व निबृत्ति मार्य था। पर महायान के उप्रासक भक्ति और उपासना पर बल 
देते थे । अत बुद्ध या बोधिमत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। परेशावर व 
वनाकारों ते सहस्त्रों की सख्या से मूतियों का निर्माण क्या । इन मूर्तियों मे 
भीन प्रकार की बुद्ध मूर्तियां प्रसिद्ध है-- 


(१) सारनाथ को वृद्ध की मूति--इसमे बुद्ध भगवान्‌ पदुमासन पर बेंढे 
हैं। उनके मुख पर अपार तेज एवं अलौकिक आभा है । वे धर्मचक्र का प्रवर्तेत 
कर रहे है। इस मूति मे कोमलता और सुकुमारता के साथ ही आध्यात्मिवता 
की भी पूर्ण छाप है । इसमें वे एक वस्र ओढे है तथा सिर के पीछे प्रभामण्डल 
है। यह गुप्त काल्ीत दला वी सजीव अनुकृति है। 


(२) मथुरा की खड़ी सू्ति --इसमें उनवे मुख-भण्डल पर अपर्व शान्ति 
है--आध्यात्मिक भावना का मिश्रण है। वे एक महोन वस्त्र 'ओढे है, जिसमे 
में उनके अग दिखाई पड़ते हैं। यह मूर्ति मश्रा में है। इस प्रकार की अन्य 
पू्ियाँ भी मिलती हैं । 


(३) ताम्र की बुद्ध मूति -यह मूर्ति भागलपुर के सुल्तानयज नामक स्थान 
पर मिल्री थी जो आज बरपिंघम के म्यूजियम में है। यह ७॥ फोट ऊँची है। 


७--भारतोप जीवन पर बौद्ध प्रभाव--बौद्ध घर्मे ने भारतीय जीवन को 
अधिकाश्न रूप में प्रभावित किया | आज भारतीय जीवन में अहिसा, 
देया, क्षमा, कर्णा, मुदिता और प्रेम के जो दर्शन होते हैं वह बौद्ध धर्म की 
ही देन है। बौद्ध घ्म ने भारतीय वातावरण में अपूर्वे सहिष्णुता का बीज वपन 
किया! वौद्धों ने कमी भी अपने धर्म को बलात प्रचारित नहीं किया अपितु 
अपने सदाचार पूर्ण नैतिक व्यवहार ये उसको व्यापक बताया । यही कारण था 
कि भारत से घालिक विद्वेप कमी नही हुआ | 


२१६ मारतोय सरहति मे मोलिक तत्व 


+--भारतोय सस्हेति का व्यापक विस्तार-आज विदेशों मे जो भालीय 
सस्कूमि व प्रभाद दिखाई देता है उमर एकमात्र श्रेय बौद्ध धर्म ही को है। 
बोद्य धर्म के भिक्षुओ और आलनायों ने वोद धर्म के साथ, वृद्ध वे ठप्दोएों के 
साथ मारतीय भाषा, सेस्ब ति और साहित्य वो भी सार्वदशित बना दिया और 
ये पूर्ण सावंभौम बन गई | 


इस अरार हम देवते हैं कि बौद्ध धर्म में भारतीय सस्पूति के विभिन ऐै् 
को प्रभावित ही नही विया अदियु उसतो सांजनिव एढ़ झा भौम बता दिए) 


जैन. संस्कृति 


जैन ओर बौद्धरालोन सस्कूति को समझने के लिए विक्रम पूर्व आठ 
शी मे लेबर स्ातवी शी के भन्‍्त ने बुद्ध पूर्व भारत की दशा वा अधय 
आवष्यव' हो जाता है। इस समय के मम्न्ध मे 'आभाराज्' आदि ऊँ मूत्र 
तथा ग्रसिजातक और जिपिडक आदि बरोद्ध ग्रत्पों में पर्याप्त सामग्री प्राण 
हनी है। उपयुक्त ग्रन्‍्यो के आवोडन में यह विदित होता है ति तलाही 
भारत दो प्रकार के राज्यो में विभक्त था. (१) चजत-भात्मह (तप) कौर 
(९) गणत-्यात्मक । कोशब, काशी, मगघ, अग्र,वगादि सोलह थे जो ' पौशय 
महजनपद” के नाम से विम्यात थे । शेप समस्त राज्य गणतन्तात्मक मे। पिर 
पड़े के समय में तो भारतवर्ष प्रधानत उत्तरी आरण, कई गणरान्यों मे दे 
गया था थासी-साहित्य में जिसका विशद विवरण प्राप्त होता है । 


जहां तक जैन और बोद् धर्म के उदय के कारण सम्बन्धित है. मह तर्स 
सं्वेविदित है कि ईसवी छड़ी शनाड्दी में एक प्रवल धामिक कऋन्ति वो उदय 
हुआ था । वर्धमान म्रहावीर ओर गौतम बुद्ध दोवो ही उसके प्रधाव नेता ४ । 
याज्निक कर्मकाण्ड की लिरबंक्ता, बेदो को अप्रामाणिक्ता ब्राह्मणों के प्रभूते 
की निका तपस्या नैंविकता आदि इस कऋत्ति के मूलतत्व माने जाहे है। 
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दोनो की नास्तिक धर्मान्दोतत इसलिए कहा जाता या कि बंद, ईश्वर और 
थात्मा पर इनदा विश्वास ये चर | यद्यपि इस ऊान्ति को बड़ उपनिषदो वे 
चुग में ही अप चुकी थी, जिसे अनेफ तौवेकर और बोधिसत्व अपने जीवन-रस 
से सीच चुके थे । बौद्ध ग्रन्थों से विदित होता है कि छठी शताब्दी ईप्तवी-पूर्व 
वस्त्र धरामिक सम्प्रदाय और दाझनित विचार प्रौढ हो चुके थे। इनके विकास 
को जहें_तत्कासीन दो प्रधात विचारघाराओ पर जमी हुई थी । एक और था 
प्राह्मण इन्धों का बीज्ञिक क्मेंकाण्ड और दूसरी ओर शा उपततिषदों का ज्ञान । 
यज्ञों के विरोध में उपनिधदों से समाज मे एक दाशंनिक चेतना जताई थी / 
और समरर-सायर को पर ₹रने के लिए यज्ञ को फूटी नाव तह कह डाता था, 
किल्तु उत्दोने यही दे (विरद्ध जिस ब्रह्मविद्या ओर आग का आश्रय लिया था, 
पंदल बुद्धिभीनी बर्य को ही उसका मम ज्ञात हो सकता था । साधारण समाज 
के लिए वो साइम्बरपूर्ण यज्ञ और रहश््यवादात्मक्‌ उपनिषद्‌ मम्रान झूप से 
जल; दुबोंध और अगम्य थे। जन-सामान्य तो सरतातिसरत आधार भौर 
भक्ति-भावनामय धर्म के लिए तरस रहा था इनमे से प्रथम झावश्यततता की 
पूर्ति तो जैन और बोद सतो ने की ओर प्रौराणिक-धर्म ने दूसरी आवश्यकता 
पूरी क्र दी। 

जैतो के मतानुशार उनके धर्म का प्रादुर्भाव बहुत आचीतेकाल थे हुआ था। 
नपृंभान महावीर से पहल २३ तो्थेकर इस मत 67 प्रचार चुके थे । इतिहात 
की दृष्टि से महावीर से २५० वर्ष पहले पाश्वेनाथ के तीर्मेकर की मत्ता सिद्ध 
होनी है । इनस बहुत पूर्व ऋषभदेव दाम के प्रथम तीथैकर ते जैनमत का सूत्र 
पात क्या था। बस्तुत, जैनमत का पूर्ण प्रचार महावीर द्वाया ही सम्पन्न हुमा । 
ईनका भूल नाप बर्धमान था । वैशाली के निकट कुन्डमग्राम इतका जन्मस्थान 
था इनके पिता कई नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञाविक कुलोद्टव क्षत्रिय थे। 
सज्धिवियों के वाथक बटर को भग्नि जिपता इनकी माता भी । ३० ब्ष तक 
पुरस्थ आश्रम मे रहे, किए १२ बर्ष तक वठिन तपस्या करके कैवल्य प्रषध्त किया 
किया और उदिफ्रन्थ, थिन, केदली आदि नामों हे श्रस्यात हुए। तीस वर्ष 
पक विरतर घर श्रचार स्या और बहत्तर वर्ष की अवस्था में परावापुरी में नि- 


र्र५८ भारतीय सस्व्रति मे मोलिव तत्व 


बाण यो प्राप्त हुए ॥ मगध,वर्विंग, अग, फोशत और मिथिता मं इस्होने अपने 
मत वा प्रचार विया | मन्य गहिंसा, अस्तेय, त्याग और विन तपस्या दनके 
उपदेशों + विधय थे । महावीर वा सप्य ईसवी पूर्व ४५३९ सो ४६७ वेद माता 
जाता है । इसके एक दो धरती वेउपरान्त तर पश्चिमी भारतमे भी जैन-पर्म पे 
गया । आज भो भारत में जैन मतानुयायी एक अच्छी सख्या में विद्यमान हैं। 


जैनमत के सिद्धारत--जैनमत ने वेदों यो मासता है, ने यज्ञों को महल 
देता है। इसके अनुसार अहिसा का पालन १ठोरतापूर्वव विया जाता है क्योति 
यह मत जगत वे कण-वण में जीव को व्याप्त मानता है। सर्वे यापरी आत्मा 
(सर्व खल्विद ब्रह्मा) या (रक्‍्मेवाद्वितीयम्‌ बहा) अद्वितीय बह के सिद्धान्त | 
यह मत नहीं मानता। इस मत क अनुसार मनुष्यों में दिपी हुई दत्तियो 
उठात्त सुन्दर और पूर्ण दशेन ही ईश्वर का स्वरूप है। इसके अनुगार 7228 
जीवन का लक्ष्य सपोवल द्वारा कमें वे बन्धनों को सोडना है। नवीन तथा 
पुरातन कर्मों से छुट्टी पाता ही मोक्ष है। (१) सत्यज्ञान (२) सदृदिशात 
(३) और मच्चरित्र ही सश्य प्रात्ति के साधन माने गए हैं। इन तौनो वी 
त्िर्त्त कहा जाता है। | 


भारतीय मस्कृति के विकास में जैनो का बहुत बड़ा योग हैं । हेतिहामिर 
दृष्टि से धामिक क्षेत्र मे अहिसा जैगो की ही देन है, म कि वौद्धो वी | प्राचीन 
भारतीय सहिप्णृता और उदारता को पुप्ठ करने मे अहिंसा का बडा थोग है। 
झला और भाषा सम्बन्धी देन भी जैनो की अपनी अलग है ॥ इन्होंते भी बौठी 
को भाँति अपने तोर्थकरों की स्मृति से स्तृप, अलकूतवोरण और प्रस्तर बेदिका९ 
स्थावित वी हैं। भाषा विषयक विकास को दृष्टि से भी जैनो ने पर्म प्रचार 
रने या ग्रन्य लिखने के लिए विविध प्रदेशों और विभिन्न कालो में अचि 
प्राकुतादि लोक््भापाओं का फ्रयोग तरके उनमे साहित्य सर्जन की द्वामता उ्ला 
की। अपन्नश मे भी जैनों के प्रय उपलब्ध हैं। सस्कृत मे भी व्याकरण» कोश 
दर्शन आदि थिपयो पर जैनो मे मह्न्यपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की हैँ । 


भारतीय छंल्कृति का युग प्रवाह २२९ 


... मैन और बौद्ध मतो को तुलना- गहांतक समानता का सम्बन्ध है दोनो 
चंद विरोधी हैं । जातिवाद को और ईश्वर को दोनो ही नही मानते । दोनो के 
अवतेक क्षत्रिय है। अहिंसा पर दोनो घन देने है | ईश्वर को मे ग्रामने पर भी 
दोनों में मृतिपूजा पर कर ही गई । कर्म मे दोनों का विश्वास है जन-सा* 
घारण म प्रचलित पक्षादिक कौ पूजा दोनो ही करते है । 


भहा तक विषमता का सम्बन्ध है--जैन-मत कठोर तप पर बल देता है, 
सो बौद्ध मव शरौर को सुखाने के विरुद्ध है। जैनो के सुस्य प्रस्थ अद्ध और 
धूत्र है, जब कि बौद्ध-श्रिपिदक और जातक को मूल ग्रन्थ मानते है । जैन को 
प्रत्येक वस्तु में जीब को घत्ता मान्य है जब कि घोद्ध पूर्णत्त. अनाध्मवादी है । 
जैनों को परिमित मात्रा मे ही राजश्रय मित ध्चका, नवकि बौद्ध-मत फो देश* 
विदेश सभी जगह वर्याष्त राजाश्रय प्राप्त हुआ । एक के तियम मत्यन्त कढोर हैं 
पो दूसरे के अत्यस्त सरल और उदार । एक के व्रिरश्त सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान 
ओर सम्यग चरित्र है तो दुसरे के जिरत्न, बुद्ध सघ एव धर्म है। जैनमत अपनी 
फठोरता के कारण,भारतवर्ष के दाहर नही फैल सका, जबकि बौद़ध मत भारत 
भौर भारत के बाहुर कोरिया, जापान, सका, जावा, बालो सुमात्रा, सम्पा भादि 
विविध विदेशी द्वीपो तक प्रमाए का प्राप्त हो गया । 


भोयं-कालीन सधध्यता और संस्कृति 


मौय-कालौन सभ्यता एवं संस्कृति का स्वरूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 
मेकरणो, अशोक कै स्तूपो, स्तम्भो और अभिलेखो, तथा मैंगल्थतीज के वर्णनों 
फो पढ़कर अक्ित किया जा सकता है । यूनानी समाज की व्यवस्था के अनुसार 
फ्तिपय व्यवसायियों शौर सरकारी वर्गों वो एक में मिलाकर मैगस्थनोज मे 
भारत में भी (१) दा्तिक (२) किसान (३) गोपाल (४) कारीगर 
(१)सैनिक (६) निरीक्षक और (७) सरकारी कार्यकर्ता इन सात जातियो का 
पद किया है जो हारतोय सामाजिक व्यवस्था को बभावव व समझन के 


२३० भारतीय संस्कृति के मौजिव तत्व 


कारण विया हुआ प्रतीत होता है । वस्लुत बीटिल्य ने अपन अर्थशा््र मं 
प्राचीन वाल के अनुप्तार मौयकालीन समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रि] वेश 
और शूद्र इन चार यर्णों एय वरह्मनय, गाहस्‍्थ्य, बानप्रस्थ तथा सत्यास इते 
चार आश्रर्मो की सत्ता वा स्पष्ट वर्णा जिया है ? 


मोर्यकालीन समाज में आह प्रकार वे विवाह अ्रचिलित थे (१ )ब्राह्म (अतः 
कुत बाया को पिता के द्वारा वर को सोपना) (२) प्राजापत्य (ससतान ह 
कामना से किया जाने बाला विवाह), (३) भार्प (क्या का बिता वर प्र 
से गौबो का एव जोड़ा लकर कस्या के साथ पूत वर को दे देता ये 
(४) दैव (योग्य ऋत्विज वो क्‍या देना), (५) आसुर (घन तेदर सड़तीं 
वब्याहता), (६) गान्यर्व (माता-पिता की आज्ञा के बिना; प्रेमवश कस्या और 
बर का समुक्त होता), (७) राक्षस (कल्या को बलपूर्वद! छीन लेता) तथा 
(८) पैशाच (छल-बल से सुप्ल या मूछित वन्‍्या का उपभोग) । इनमे से भावि 
के चार प्रणस्त तथा बाद वाल अप्रशस्त समझे जाते थ। अप्तवर्ण तथा अहतर्नातीय 
विवाह भी हो सकते थे विस्तु अपने वर्ण और जाति मे ही विवाह सयस्कर 
माने जाते थे। पुरुष और स्त्री को पुनविदाह का भी अधिकार था। दहेग भी 
प्रचिलित था । निधोग की प्रथा भी प्रचलित थी। कुछ परिस्थितियों में सम्बन्ध 
विच्छेद भी हो सकता था। स्तेच्छ और अनाये जातियो को दास भी बना लिया 
जाता था। शिलालेबों से तत्कातीन दास प्रथा पर भी प्रकाश पढ़ता है। 


इस युग मं कृषकी की दशा अच्छी थीं। उन्हें राज्य के सैनिक या विसीं 
अन्‍य रुप में सेवा नहीं करनी होती थी ९ सुख के प्राय, सभी साधन उत्हे शर्त 
थे | उनका जीवन सुखमय या । वे अपनी का छठा भाग राज्य को देतें 
थे और पूरा समय कृषि मे लगाते थे ६ राजा सब प्रकार से कृषि की रक्षा 
करता था | इश्त समय सस्कृत, पालि और प्राकुत तीन भाषाएं एव क्नाह्मी और 
और खरोष्ठी दो लिपियो का प्रचलव था । वैदिक, जैन तथा बोढो के ग्रत्थों की 
पठव-पाठत होता था। सक्षेपत्त सौर्यकाल में भारतीय समाज उप्नतोस्मुस थी | 


भारतीय सस्कृति का यूग प्रवाह श्३१ 


लो का स्वरूप--मोौय काल में जोहरियो को कला बहुत उन्नत हो चुकी 

ग साथ ही भ्स्तर कला के सत्र म ठो अद्वितीय विकास हा चुका था। समूचे 

प्र कटवाकर यढवाए हुए स्तम्भो के शिरोभाग उस समय के यूपूव अवश्प 
। वौद्ध घम के प्रचाराव अयोक ते अनेक' स्मारक बनवाये । 


१) ह्तुप*बुद्ध जो के सम्पर्क मे आने वाले स्थानों पर तथा उनकौ भस्म 
स्तूपो का निर्माण किया गया । य स्तूव पत्थरों तथा ईंटो क उल्हे कटोरे 
से ठोश्ष रम्बेज के जाकार क्‌ हाते धे । वैदिक काल भर शव का जलाकर या 
वेना-अलाए ”ककर जो वृदा बनाव की प्रथा यी। उसी का विकास स्तूपत्प मं 
ओ था। भौयकालीन स्तूपा म उनकी सुरक्षा के लिए चौकोर बाढ़ बता दी 
नी थी और कृपर एक छत बहता था तथा चारो ओर का पेरा प्रदिक्षणा 
काम देता था जिस्म चारो ओर तोरणो और द्वारो का निर्माण होता था । 
8 चौराजी हजार स्तूवों का निर्माण अशोक न करवाया था । जितक्ता ब्वलततत 
टहरण माँची का स्‍तूप है ( सारनाथ म अशीक के बअनवाए घमराजिक स्तूप 


' निम्न भाग थास भी दक्षतीय है १ 


(२) स्तम्म--अपने घमलेखों के प्रच्यराथ अशोक ने अनेक स्तैम्भे बनवाए 
जो चुनार के लाल पत्थर क बने थ ॥ य॑ स्तम्भ चालीस फोट ऊँचे जौर ५० 
 बक के हैं । जो आाधार को ओर माटे ओर शीर्ष की ओर पतले होत गये 
? पर इतती चिकनी पालिश है जिस पर दुष्टि भी फिसलती है । दो सहस्त से 
के वर्षों क वाद भो यह पालिश नवीत प्रतीत होती है । यह पालिश एव 
तर बला का ऐसा उल्तूष्ट नमूता सस्तार में अयत्र दुतम है ९ 


(३) गुहाऐं--सज्राठड अगोत उसके पौन दशरथ ने भिक्षुआ के निवास-टतु 
+ गुद्दा अवन बनवाएं थे जो यया से उत्तर की ओर बरबरा नासक स्थान मे 
है 

हो 


(४) मन्दिर[चेत्य)--बोधि गया म अशोरू ने एके भीदिर कयवाया या 


श्श्र भारतीय सस्द्वति वे मौलिक तत्व 


जिसपर स्थान पर आज एक दूसरा मन्दिर स्थित हैं। क्विर दथरप ने अपने सादे 
जीवन भर बरचरा की पहाड़ियों म साधुओं ते. लिए गुहामन्दिर या चैय बे 


साये । फू 


राजप्रासाव--चन्द्रगुष्त ने पाटलिपुप्त म एक राजप्रासाद बनवाया बा 
जिसका सभाभवन स्तम्मों पर आधशिित था। मैगस्थनीज के शब्दों मं ईरात 
राजधानी सूसा का राजप्रासाद इस मौर्य राजप्रसाद वी अपेक्षा 90% | 
अशोक ते भी पाटलिपुत्र मे कई राजप्रासाद वनवाए थ जिनके विषय मे फार्टि 
(पौचवी श०ई०)ने कहा था कि य मनुष्यों के बनाएहुए नहीं हो सकते। इनीं 
निर्माण दवताओं न किया है। ये राजप्रासाद लकडी के थ। इसी से खुदाई में 
इनके भग्नावशेषों के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नही द्वोता है । 


मूर्तियाँ-मौयंकाल के स्तम्म-शीरषों पर अश्व, बैल, हाथी और देर को मूतियाँ 
खचित हैं। स्तम्भो के कष्ठ में चक्र पशु-पक्नी, लता और पुष्प आदि चिंतित 
है। मूर्ति-कला की दृष्टि से थे स्तम्भ-मूतियाँ आयन्त उत्कृष्ट है। इव ईी 
की मू्तियों में मथुरा के पास परखम मे प्राप्त यक्ष की मूवि, रामपुर 
को बृपभ-मूर्ति, दीनारगज और पटना म प्राप्त मूर्तियाँ विशेष आवर्षक है। 
सक्षेप मे मौयेकालीन भवन निर्माणकला, चित्रकला तथा मूतिकला उन्नति की 
परावाप्ठा पर पहुंच चुकी थी। हृदगत भावों को प्रकाशित करने मे ईर्त कई 
की कला सवश्लेष्ठ है। अशोक के अभिलेखो तथा कोटिल्य अर्थशास्त्र के मरे 
रणो का वर्णन अगले पृष्ठों मे क्या जायगा | 


सौर्यकालीन अभिलेख 


“'अज्लोक के कतिपय अभिलेख” अपने मूल रूप मे, संस्कृत तथा हिददी 
अनुवादो के साथ श्रस्तुत है, जो ' अशोक के अभिलेख” नामक ग्रन्थ के आर्थीर 
पर लिखे गये हैं । 


भारतीय सस्क्ृति का यूग प्रवाह र्इ्ड्र 
गिरनार शिला * 


“तृतीय भभिलश्ल! 
(१) देवान प्रियो पियदर्सि राजा एवं आह । [१] द्वादश जासामिसितेन 

भया इद आज्ञापित । मित्रसस्तुतजातौना ब्राह्मण समणान साधु दान । 

सतत --देवानां प्रिय प्रियदर्शो राजा एवम्‌ आह। द्वादशवर्पाभिपिक्ते न 
भया इदम्‌ आज्ञापितप््‌ । मित्र सस्तुतजाति केम्य आहाण श्रमणेम्य साधुदान । 

हिन्दी -- देवताओ के प्रियदर्शी राजा मे ऐसा कहा | अभिषेक के बाग्ह 
धर्ष पश्चात्‌ ऐसी आशा मेरे द्वारा दी गई । मिन्न, परिचित, जाति ब्राह्मण और 
'्रमण को दाने देना साधु है । 


कालसी घिला 


“सप्तम अभिलेख”! 

सयप्रे में भावसुधि किटनाता दिंडभतिता च निचेबाड । 

पस्कृत --सयम भावशुद्धि कृतह्ञता दृढभक्तिता थ नित्या बाढम्‌ | 
ड्िन्दी -- संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता एथ दृढ़भक्ति नित्य आवश्यक है । 


जौगड शिला 


“'पष्ठ अभिलेख/ 
में सवलोक्हिते । तंस च॑ पन दय मूंलें उठाने च॑ अठसतीलना से । नि 
हि क्मेंतता । 
संस्कृत --[कत्तंव्यमत॑ हि] मैं सर्वलॉकहितत । 
तस्य च पुन इद मूलम्‌ उत्यानम्‌ अर्थेततीरणा च॑; नास्ति पि कर्मन्तिरँ 
[सर्वलोकहितातू ] । 
हिखो -मेरे विचार से सर्व लोक द्वित मेरा कततंन्य है, और उसका मूल 


र्रे४ भारतीय सं॑स्दृति के मौलिय तत्वे 


है उत्वात और कार्य साधन । सर्वृतोक हित स वढ़वर दूसरा वोई कर्म नहीं । 
साँची स्तम अभिलेख 


इचा हिमे कि ति सघे समगे विलथिती ने सिय्रा ति । 
सकृस्त --इच्छा हि में क्िमिति सघ समग्र खिरस्थितिक रैयातें इति। 
हिददी --वयोकि मेरी इच्छा है कि सध समग्र होकर विरस्थायी होवे। 


सारनाथ स्तम्म अभिलेख 


देवा [ नपियेषियदसि शाजा आनप्थति ] »-ए चूं खो मिसू व भिखूनि मा 
प्ध भारवति से औदातानि वुसानि सर्नधापयिया आतावसस्ति आवास्तबिये। 

सस्कृत --देवा [नॉंग्रिय प्रियदर्शी राजा आज्ञापयति]-य तु खबु भिक्षृ 
धा भिशुणी वा सप भड,क्यति, स अवदातानि दूध्याणि सत्रिधाष्य अनावारती 
आवास्य । 

हिन्दी --देवानाम प्रियवर्शों राजा आज्ञा देते हैं जो भी कोई मिक्षृ अधर्वा 


भिक्षुणी सध का भज्भ करेगा यह इवेत वस्त्र पहनाकर अथोग्य स्थान में रा 
जावेगा । रु 


फोशाम्बी स्तम्भ अभिलेख 


देवानपियें भानपयतिं कोसविय मंहांमात समगे कहे सँपस्सि नो 
लहिये । 

संस्शृत --देवनाप्रिय आज्ञापयति । कौशास्ब्या महासात्र “-ममग्र झुत । 
प्धे नो लभ्य । 

हिन्दी --दैव॑सामंत्रिय आँज्ञा १रते हैं---कौ शाम्बी के प्रह्मसात्र को सघदित 
किया गया है | संघ से जिया नही जायेगा। 


भारतीय धस्कृति का युग प्रवाह २३१ 
सौरियानन्दगढ़ स्तम्म अभिलेख 


*पष्ठ अभिलेख" 
दैवावनपिये पियदसि लाज हैव अहा + दुवाइश वस अभितितेन से पमलि- 
ड लिक्षापिता लोकसा हितसुसाये से त अपहंटा त त॑ धमवडि पापोधा । 


सरकृत --देवानप्रिय प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह । 


इादसवर्पाभिक्तेन मया धर्मलिपि लेखिता लोकस्य हितसुखाग येन तू 
मप्रहर्ता ता ता घर्मवृद्धि आरप्णुयात्‌। 


हिन्दी --देवानांब्रिय प्रियदर्शी राजा से ऐसा कहां । 
दादशवर्षाभिण्क्ति मेरे द्वारा धर्म लिपि लिणाई गईं | लौक कै हित सुख के 


$ लिए जिससे कि वे [ धर्मलिपि की ] अवज्ञा न करने बाले की धर्मवृद्धि 
मप्त करें। 


फैलकत्ता चैराट अभिलेख 


ए कैचि भृते भगवता बुचचेन भाषिते सर्वे से सुभासिते वा । एं चु खो भरत 
#मोपाये विसेया हेव सघमे निदठिक्रीते होमती ति अलहामि हक त॑ वातवे । 


संस्कृत -- यंत्‌ किंचितू मंदन्ता मंगवता बुद्धेन भाषित सर्व तत_ सुभाषिते 
पा।यत_च खलु भदनता मयादेश्य एव सद्धर्म विरस्यिति क भविष्यति ईंति 
बैहामि जगह ततू वक्तम_। 


हिन्दी --अदन्त जौ कुछ भगवान बुंद द्वारा भाषित हैं वह सब अच्छी 
तैरह सुभाषित है। किस्त्‌, भदन्त जो कुछ मुझे निश्चित हप से लगता है धर्म 
विरस्यायी होगा । उसकी घोषणा करना मेरा कत्तंव्य है । 


२३६ भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


अहरौरा अभिलेख 


खुदकेत पि पलकममीबैना विप्रले पि ध्वग (स) बये जालापेतवे एव 
अठाय इय सावने। खुदका च॑ उंडाला च पनकमतू। अता पि जानते। 
चीलठीतीके च पलक्रस होतू | इय च अठे बडिसति विपुल पि च वढिंग़ररी। 
दियदिय (अ) वल प्रिया बढिसती एस सावबे विवुथन दुद सपता लाति स्व 
(स) मे (स) बुधस सलीले असोढे च । 


सस्कृत-- क्षुद्रकेण अपि पराक्रममाणेन विपुल अपि स्वर्ग गाय 
धषालब्युम। एतस्में अर्थाय इद श्रावण । क्षद्रदाश्व उदाराश्ण पराक्रमातु । अत 
अपि जतातु । जिरस्थितिक्श्श पराक्रम भवनु । अय च बर्थ ब्धिह्यति वि 
लमपि ले वप्रिस्पति । दमर्द्म अवराधिकेन वद्धिष्यति। एतव श्रावण खुष्दत 
पद्पश्चाशदधिक द्विरात्रिशतेन (स) स्यक्‌ (स) बुद्धस्म शरीरे आएढ़े च। 


हि दी-- क्षद्र द्वारा भी पराक्रम करत वाल से विधुत्र स्वगे भी प्रार्प 
विया जा सकता है। इस प्रयोजन के जिए यह श्रावश् किया गया। जिशों 
धुद्ध और उदार महान पराक्म करे | सीमा“ठ जे लोग भी जाने । यह पराक्रम 
चिरथायी हो। यह प्रयोजन घढ़ेगा भौर अधिक बढ़ेगा । कम से दस इयोई 
घढ़गा । यहे श्रावण (विाष्ति | प्रवास की दो सी दप्पनवीं रात्रि में क्रिया गया 
जय प्रम्यक्‌ सम्बुद्ध के छरीर (अवशेष) की भ्रतिष्ठापना हुई थी । 


रम्सिनदेई स्तम्भ अमिलेख 


दैवान॑पिवेन पियद्सित जिन बौद्यनिवसामिसितेन बतत बगा। 
पद्ीयते । हिंद भगव जाते ति । लु मिनिगामे उबलिये बढे अठभागिय भ। 


सस्कत-- दवानाप्रियय प्रियटणिना राह विशति वर्षामियि्तर्त 


भारतीय सस्द्ृति का युग प्रवाह र्‌३७छ 


भात्मना आयत्य महीमितग_इह भगवान्‌ जात इति। लुम्विनिप्राम उद्वलिक 
हैते अष्टभागी चआ। 

हिन्दी-- बीस वर्षों के अभिषिक्त देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी राजा 
शारा स्वय आकर (स्थान का) गौरव किया गया क्योकि भगवान] यहाँ उत्पन 
हुए थ। लुम्बिनी ग्राम कर से मुक्त किया गया और अप्टमागी बना दिया गया। 


निगली सागर स्तम्म अभिलेख 


देवान पियेन वियदर्सिन लाजिन छोदसवसाभिसितेन बुधत कौनाक्मनस 
थुवे दुतिग घड़िते। 

सरहृत-- देवानाप्रिमेण प्रियदर्शिना राज्ञा अतुर्दश्-वर्पाभिषिक्त न बुद्ध 
स्य क्नक्मुने स्तूत द्वितीयवद्धित । 

हिन्दी-- चौदह वर्षों से अभिमिक्त देवताओ के प्रिय प्रियदर्णी राजा 
द्वारा कनके मुनि बुद्ध का सतूप दुगना बढाया गया । 


फीटिल्प-अर्थ शास्त्र 


कोटिल्य अर्थशास्त्र का समय ओर उसकी प्रमाशिक््तना-भौनव-्वत 
चरपयूद के अनुप्तार 'अयंशास्त्र! अयर्ववेद का उपव्ेद' है। अर्थशास्त्र एव 
पमशास्त्र में आदर्श सम्बन्धी बिमेद है, विन्तु वास्तव मे ऋेशात्र पर्भशास्त् 
पी ही एक घाखा है ऐसा कुछ विद्वज्जन स्वीकार करते । प्रारम्म मे, धर्म 
अर्थ एवं काम्र इस शिवर्गशास्त् पर एवं खाय ही दिार किया जाता था: 
छैतरे स्वतन्त॒ अस्तित्व की स्थिति वाद में आर्ट और काहाल्तर मे, टवर्मतानव 


र्रे८ मारतीय सल््ृति वे मौलिक तत्व 


महत्वपूर्ण मानता हैं 


धविराद हित्दू जाति मे 'राजनीतिक-विपयव साहित्य की निर्शण ते 
भग ६५० ई० पूर्व हो चुका घा--वानस्पति गैरोता 


यहां हमारा विवेच्य विषय कैबल बकौटित्य-्अर्य शास्त्र' वा सवनावीई 
एव उसे प्रणेता के प्रश्न वा निर्णय रूएना है! 


सस्दुत साहित्य अत्यस्त प्राचीन साहित्य है । इसमे ऐसे अनिक लक 
है, जिसके रजगिता एवं रवनाकाल का निश्चित उतलेख वर सकता सस्ते रा 
है। 'कौटित्य-अर्थशास्त्र” भी ऐसी ही रत्तमाला का भास्वर-मणि है । 62 
भाव से लिखे गए ग्रन्थों में प्राय, लेखक अपना जीर्वेन-बृत्त और 82/6% 
देन के प्रति स्ेष्ट नही रहे है । अत निर्णधात्मक ढल् मे कुछ भी कहो 
साहस प्रवत प्रमाण के बिना नहीं किया जा सकता । 


व्कौटिल्य-अर्थशासव का प्रश्न भी कुछ इसी प्रकाए का है । रा 
लेखव, अपयन-काल आदि विपयो पर बहुत सी शकाएँ उठाई गई है। है 
निर्माता के सम्बन्ध में जितना विवाद रहूई, उससे कही अधिक अग[र्ण धर 
णाएँ उसके रचताकात के सम्बन्ध में प्रचारित की गई । 


इस विषय पर विधिध शिद्वानों ने-अपने प्रधों में विभिन्न मे प्रा 
किये हैं, जिनमे से पौरस््य शिद्वावों मे--सर्वप्रथम प० शामशस्त्री ० 
गणपतिशास्त्री, डई० जायममाल, राधाकुमुद ,मुकर्जी, श्री नरेखनाय ते 
अण्डारकर मजूमदार, सरकार, श्वी जयवन्‍द्र रिद्यालकार एव श्री 225 
विद्यालकार प्रमुद् है | पारदात्य विद्वानों मे- श्री हिलेब्राद, हटेंह। का + 
जी० स्मिय, भरी ओटोस्‍्टाइन, डॉन जोली, डॉ विण्दरविदूज एवं डॉ* * हर 
के नाम उल्लेखनीय हैं? 


3 त्लेख प्र 
कौटिल्य-्अपंशास्त्र का रचनाकाल-- रचवाकाल की उत्लेख 


भारतीय संस्कृति का युग प्रवाह २३९ 


भारतीय बेक्षश एव विचारक अपने प्रयो में नहीं करते रहे है । बाद के 
समालोचक भी ग्रय एवं ग्रधवार की प्रशसा में ती लैखनी चलाते रहे हैं, परन्तु 
उसके समय का उल्लेख करने की प्रवृत्ति बहुत कम आलोचकों में दृष्टिगोंचर 
होतो है। 


“कीटिलीय बर्थशास्र' के 'प्रणयतकात' के विषय में हम अन्त.माह्ष्य 
पर ही अपने तरों को रखे सहते है, वयोकि बाह्य प्रमाण हमे दूर तक नही ले 
जा पाते हैं। 

विदिधप्रत--( १) “कौटिल्य अर्थशास! के सैकड़ों शब्दों पर एवंख 
ज्मकी लेवनशैली पर कह्पसूत्रो (१०० ई० पू०) की शब्दावन्नो एवं उतवी 
लेखन-शैली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। 

प्री० प्राणनाय विधालकार (कौटिलीय जर्थगास्र वी प्रस्ताअना) 


(२) 'घर्मेस्थीय' प्रकरण के आधार पर यह रपप्ट होता है कि गोतम, 
आपमस्तम्व एवं बोधायत के घर्मलूतों (५०० ई० पृ०) से बहुत आगे वी 
प्रगतिशीन बातें 'कौटिल्य अपेशास्न' में. बणित हैं। इस भाधार पर इसबा 
अधपन ५०७ ई० पू० के बहुत बाद से हुआ होगा । 


(३) सूतकाल की समाध्ति के समय (२०० ई० 4०) अर्थशास्त्र एक 
प्रामाणिक शास के हुप मे समादृत हो चुका था, अत उसवी रचना २०० ई० 
३० से पहिले ही हो चुत्ी होगो । 


(४) ई० पू० ४०० से ४०० ई०बें मब्य रचे घर्मश।|ख-विपयक ग्रत्थो 
में सर्वत्र ही अर्॑श्नाश्न॒ की बिस्तुत चर्चा और उसके पिद्धास्तों या उत्लेख 
भिनदा है । इसमे स्पष्ट होता है कि सत्री रचना ई० परू० चतुर्थ घती तक 
अधेश्य हो चुकी होगी । 

(५) आाजार्य कामत्दक ने ४०० ई० के लगभग एक गदयमप ग्रध 
'नीतिहार लिखा, जिसम भर्थभास का उल्लेख भी आया है । 


२४० भारतीय सस्कृति के मोलिव तत्व 


(६) कीथ के,अनुसार “कौटित्य थर्थशास्र' ३०० ई० का है। 
(७) तंज्राख्यायिका (३०० ई०) मे भी इसका उल्लेष मिलता है,अव 
उससे पू० इसका प्रणयन हो चुका था। 


(८) पलतल्त(३००ई०) 'में अर्थभास्र' को 'मनुस्मृति” एव 'कामसूर' 
की तरह अपने विषय का एकमाञ प्रमाणिव ग्रथ बहा गया है । 

* ततो धर्मशास्राणि मन्बादीनि॥ अर्थेशाल्राणि चाणवयादीनि । काम 
शाल्राणि गात्म्ययनादीनि ४" पचतन्त्र डिष्णुशर्माँ । 


(९) 4७) के विचार से तिथियों के आधार पर मतुस्मृति अर्ष- 
शासत्र से कम से कम, २०० वर्ष पीछे की है और मनुस्मूति का समय २० शई० 
पूर्ण तक माना गया है । इस दृष्टि से अर्थशास्त्र ३७० ई० पूर्ण तक का मात 
जा गकता है। 


(१०) इ2० शामशास्ती ने [(४७६॥५३ /7009803$8078 में )8 
#९९६ के इस कथन को प्रस्तुत क्रिया है-'7॥8 ४४०7९ ॥95 0९४ 
9558#९6 9) ४०76 इ$टा०|878 ६० ७९ 400 ८९॥६०) 9० 


(११) 5घएवाढ४ ॥. [वीजा लाइप्छू./ 304 (एएए० कु 
भरेख्रनाथ लॉह ने लिखा है-- 


+व॥& ##पा॥3509 <शा९ 0 ९१९६९४॥८९९ 8: ४80 
42६९5 3च्हिल पा बच्ची व्लाप्णा>; 8.2," प्रोर बावोरी एवं गे 
गाबें भी इसी मत के समर्थक हैं । 


(१२) ई» पू० प्रथम शताब्दी में थिद्यमान कालिदास से लेकर या 
चल्क्य (१५० ई०) बात्स्याथन (३०० ई०), विशासदत्त (६०० ई०) एव 
बाण प्रभूति वी क्तियाँ 'अयथ॑शास्त्र' से प्रमाथित हैं । 


(१३) धो> विस्टरनिदूज-([75009 ०487 [ष्शगाप्णथे 


भारतीय सस्कृति का युग प्रवाह रष्१ 


हे "अर्थशास्त्र -विपयक-साहित्य / को ४००ई० पू० में या उसके बाद का तिमिन 
पे लिसा है +॥९॥८९ ६९ कौटिल्य-अर्थशास्त्र' ॥05: 0९ 8६९८ 
हर उत्तता रचनाकाल ३०० ई० माना । 


(१४) झॉ० जौनी ने '#+धाक्ी35078 रण (शध0॥/2' मे सिद्ध 
कया कि “अर्थशास्त्र तीसरी शताब्दी में लिखा गया एक जाली ग्रथ है।” 
विष्टरतिटूज ने इनके मत क्री पुष्टि की 


न (१५) 7. 8. |(ढआ6 ने? 45009 रण >89595$09'--मे 
ता है-''कौटिलीय अर्शशास्त् मनुस्मृति से पुराना है. *. इसमे बहुत से 
॥चीन तथ्य विद्यमान 2 । यह ई० पूर्ण ३०० की कृति है इसमे सन्देह नहीं 
रता चाहिये |? 


(१६) डॉ० जौली के अ्रमपूर्ण प्रचार का खडन करके डा०जायसबाल 
प्रामाणिक आधारो पर कहा है कि अर्थशास्त्र जैसा संस्कृत साहित्य का 
हान ग्रथ जाली मही है। उसका रचयिता कौटिल्य एक कल्पित व्यक्ति न 

५ "आटु चद्भगुप्त मौर्य का राजमस्ती था। अर्थशास्त्र उसी की प्रामाणिक 
एनि है जिसकी रचना ४०० ई० मे हुई ।' -हिन्दू राजतस्तर 


कक (१७) जगचन्द्र विद्यालकार ने कीथ की आलोचना करते हुए अपना 
अम्त भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के ३०० ई० पूर्ण के लगभग रचे जामे ने 

| मे प्रस्तुत किया है । 

| निष्कर्ष --इस प्रकार स्पष्ट है कि विजिध मतो को समन्वय करके, 

सामाजिक लप से, ० पू० ३०० 'कौटित्य अर्थशास्त्र” का रचनावाल स्वीकार 

किया जा सकता है। 

नर इ अथशास्त्र का भ्रणेता (नामहरण)--आज श्राय सभी विद्वान 

टेल्य' को ही अर्थशास्त्र-प्रणेता कै रूप में स्वीकार करते हैं। 'कौटिल्य-अथे- 
व बाम से भी स्पष्ट है कि वौटिल्य नामक कोई विद्वान इस अर्थशास्त्र 
गन्य का प्रणेठा होगा । इसी से इसे 'कौटित्य का अर्थशास्त्र” कहते हैं + 


श्थर भारतीय सस्वुति के मौलिक तत्व 


बहुत प्रदीन काल से ही चाणक्य अर्थात्‌ सोटिल्य या विष्णुगुप्त “अर्थशास्त्र” 
नामब ग्रन्थ वे प्रणेता माने जाते रहे हैं, यद्यपि कुछ बिद्वाऩनो ने वाद में इस 
ताम की प्रामाणिक नही शाया । उस्ोने गीटिस्य! शब्द पर ही अपरा अविए- 
वास प्रक्‍्ट जिया है । 


इस प्रश्न के सम्बन्ध में विविध विद्वानों ने अपनी-अपनी मान्यताएँ प्रस्तत 
दी हैं-- 

विविध मत -( १) 'वौटिल्प-अरथंशास्त/ में प्रथम अधियरण ने अन्त 
में 'फौटिल्य' को इस शास्त्र वा प्रणेता वहा है-- 'कौटिल्येन कृतंशास्त्र विमुक्त 
प्रन्थविस्तरम्‌ ४” इसी प्रकार द्वितीय अधिवरण वे १०वें अध्याय मे वे राजाओं 
के लिए शासन-विधि वे निर्माता कहे गये दैं--'कौटिल्येन नरेद्धार्प शासन" 
स्प विधि' छृत ।” अन्तिम श्लोक मे-- 


“पेनन्चास्त्र च शस्त्र च मन्दरगाभगता च भू ५ 


अमर्पेणोद्घृतास्पाधु तैन घास्त्रमिद कृतम ॥० (अर्थशास्थ्र) 


इसमे प्रचलित विश्वास वो याधार मिला दि “अर्थशास्त्र! चन्द्रगुप्त 
के मन्झ्री चाणवय विष्णुगुष्त या 'कौटिल्य, की कृति है! ै५ 33 (शी 


(२) 'वाचस्पति गेरोला” ने भी “अर्थशास्त्र! के समाध्ति सूचक श्लोक 
ऊ आधार पर यही माता है कि 'अथेशासा का निर्माता फौटिल्य ही था । 


(३) 'नाइपछा) री कावागा टाशॉटवपाणा' में भी 'कौटित्य! को ही 
* पर्थगास्त-प्रणेत्ता! स्वीकार किया गया है + 


(४) कामन्दक 'नीनिसार” मे कौटिल्य दे अर्थशास्त्र की चर्चा है। वेहें 
अपने गुर के रूप मे आणक्‍्य को नमस्कार वरता हँ-- यही चाण्व्य का विप्णु- 
गुप्त नाम उपलब्ध होता है-- 


भारतोय संस्कृति वा यूग प्रवाह २४३ 


“नीतिशास्त्रामृत घीमानर्थणास्थ्रमहोदधे: 4 
समुदृध्न नमस्तस्मै विष्णुगरप्ताय वेघमे ॥” (नीतियार ४.५७) 


अतः यर्थशास्त्र के प्रणेदा आचार्य विष्ण्‌ग्रृप्त ही है कोटिल्य के नाम 
करण के विपय मे “कामन्दर्का का दथन है ब्रि-- 


+नामकरण-संस्क्रार के समय उनका नाम विष्णएुप्त रखा गया था, जब 

कि जन्म-स्थान तथा गोद दे/ आधार पर इतझो चाणक्य और कौटिल्य कहते 
हैं।” + जवामन्दक 
(५) “अर्थशास्त्र कौटित्य की कुत्ि है और वह जपने सूल-रूप, में उप- 
लब्घ है !! >>प० शामणार्ी 


(६) हिलेंप्रांद, हृटेल, याक्षोबी तथा स्मिथ ने भो “शामजास्ती' के मतत 
का समर्थन किया है। ह्मिय ने तो ६श।/ रीडष८०) में इसी मान्यताओं 
को पृर्णत, स्वोकार कर लिया है। 


(७) झों० जोत्ती ध्ली5३50० ता ६३७४|)४ में “मर्थवात्त के रच- 
सरिता कौटिल्य को एक कल्पित राजमन्धी कहते है |” 


(८) डॉ> कोच एवं विन्टरनिट्ज भी कोटित्य को भौयमन्नी नहीं स्वी- 
पपर फरते है । 'कौ्या तो फहता है कि *कोदिल्य शब्द कुटिल से बना है, बत 
चोई विद्वान स्वयं अपने मत को इस उपाधि से घोषित किया जाना पसन्द नहीं 





$“पच्याव 5092 ७३5 (४ गवाह ड्वी४दा 0 साया 2 दर गया 
€टालआ०79, "शाह एक्यारईएउए३ जाते है गण] भव ऋचा तंारचत ग07. 0८ 
0७9॥-छ8ए९ ६00 पद हणा5 755एचए्चप (क्ामन्दक ) 


४४ भारतीय संस्द्ृति वे' मोलिक तत्व 


करेगा । “इतना ही नही बिन्टरनिट्ज तो लिखते हैं: "ग॥6 $5६७:९घआशा 
८०७॥४ ॥0६ ७6 78040 ” 


आलोचना-पाश्चात्य विद्वान कीप यह भूल जाते हैं कि बर्यगास्थ्र में 
हो जौटिल्य' मे भी विचित्र एवं गहद्मों नाम प्राप्त होते है; यथा-पिशुन, बात- 
व्याधि, कौणपदस्त शुन शेप आदि, अत उनवा यह वहना कि बौटिल्य नाम 


हो ही नहीं सकता, कुछ अर्थ नही रखता 


विन्टरनिट्ज वा कथन भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। राज- 
नीतिज्ञ ब्राह्मण “विद्वान! नहीं हो सता यह क्यन ठीझ' नहीं है। इसी से उन्हें 
॥4/7७7 ८५८! कहते है । 


(९) परदम्वरी, तम्त्राख्यायिवा, मुद्राराक्षस, पचतन्श एवं बामन्दक्नीति- 
सार भे वीटिल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पचतस्त्र में आणवय एवं विष्णगुप्त 
(कौटिल्य ) को एक ही माना गया है। दण्डी ने भी “विष्णुगृप्त” थो राजनी- 
तिन्न स्वीकार विया है। 


(१०) |3८०४। था मत है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त विभिक्ष व्यक्ति 
थे जिनका परवर्ती काल में 'मौटित्य' से शकर कर दिया गया । 


(११) श्री 'ओटो स्टाइन! का यह तक कि मैगस्थनीज ने गृ4८४' में 
कौटिल्य की चर्चा नही की है और न उसबी बातो ये अर्थशास्त्र की बातो वा 
मेल बैठता है, निराधार है । मेगस्थनीज की बातें आामक भी हो सकती हैं । 
उसे देववाणी का उतना ज्ञान कहाँ कि वह भौयंमन्‍्ग्ी की बातें समझ सकता | 


(१२) कीय का कथन है कि “इति कौटिल्य.”” से यही प्रतीत होता हैं 
कि अधंशास्त्र कौटिल्य की रचना न होकर उनके विज्ञारों के अनुवर्ती कमी 
सम्प्रदाय विशेष की कृति है । 


पर यह कहना उचित नही है, 'सस्कृति साहित्य के अन्य अनेक ग्रच्धो 


भारतोय रास्कृति का युग प्रवाह र४५ 


त््र्भी ऐस प्रयोग मिलते है,मथा --मन्‌ रत्रवीद, आदि | अत यह कृति कीटिल्य 
की ही है ।, गणपतिशाएत्री कौटिल्य! का शुद्ध रूप 'कौटल्य! मानते है । 


(१६) ड० जायसवाल के अनुसार-- अर्ेशास्‍्त्र का रचयिता कौटिल्य 
एक कल्पित ध्यक्ति न होकर सम्ाद चन्द्रगुध्त मोय कर राजमन्त्री था / अर्थशास्त्र 
एसी की प्रमाणिक कूति है ।” - हिन्दू राजतन्त्र 


(१४) जयचन्द्र विद्यालकार ने कीय के मत का खण्डन करते हुए कहा 
डै-"'कौटिल्य चन्द्रगुप्त सौय (३२५०२७३ ई० पु) के आमाह्य थे और 
अर्थशास्त्र उन्ही की कूति है, जो अपने प्रामाणिव रूप मे उपलब्ध है 7” 


निष्कर्पे--अर्थग्ास्त्र ओर उसके निर्माता के सम्बन्ध मे विरोधी मान्य 
साझो को विमूल करने के लिए विद्वानों ते जो तकंपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, 
उने विविध मतो के आधार पर यही निष्कर्ण निकाला जा सकता है कि कौटिल्य 
तथा चाणक्य विष्णुगुप्त ही अर्थशास्त्र -प्रणेता हैं । 


सम/ह९--उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'अथेश सत्र! और कौटिल्य 
के सम्बन्ध में कुछ दिनो पूर्व तक, जो विषाद चल रहा था, आधूनिकतम खोजो 
ने उसका भ्रभात्मक और सर्वेथा ध्यर्थ मिद्ध करके अन्तिम रुप से सिद्ध कर 
दिया है कि 'अर्धज्ञास्त्र! का निर्माता विप्णुगृप्त! अथवा 'कौटिल्य' चाणक्य ही 
है। उसके प्रत्य करा रचताकाल भी ई० पू० ३०० मान्य है। 


अर्थेशास्त्र की सांस्क्ृतिक समीक्षा 


कौटिल्यौय अथशास्त्र से तत्कालीन राजनैतिक विज्ञान के उत्कपों की 
सूचना मिलती है, साथ ही प्राचीत भारत की सभ्यता एबं सस्कृत्ति पर प्रकार 
भी पडता है । इसमे राजा के विविघ कत्तेयो के साथ श्रामा के बसाने की 
योजना, खेती और व्यापार आभादि की समस्याओ की विवेचना क॑ द्वारा मारतीयी 
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के ब्यावटारिय ज्ञान का पक्ष उद्घादित विया गया है । बजयाओं तथा 
शिल्पों वो उन्नत और समृद्ध वरग वी युक्तियाँ बबाई गई हैं॥ यनों तथा 
खानों में लाभ उठाते, मद्य आदि नशी दो वस्तु जो पर नियस्त्रण रखये, सि्चाई वे 
साधनों को जुटाने, दश्डविघान अपनाने लगा रीति नीति के व्यवह्ारिव आर 
रण का साज्टोीपाद वर्ण जिया गया है 


रखना प्रकार-इसती रचना-शेली सूत्र-शवी दे अधिक निकट है। 
दगमे गद्य और पद्य दोनो एश दूसरे मे पूरक हैं ॥ सम्पूर्गे अर्थशापत्र १५ विशाल 
अधिकरणा तथा १८० प्रसरणों म विभत्त है। इसम राजनीति तथा ब्राह्मण- 
बालीन विचारों को प्रधानता है। इसम परम, अर्थ और वाम ही जीवन के 
उद्देश्य माने गए हैं। उनम से भी अर्थ पर कल दिया गया है । वेद-वेदाग, 
इतिहास पुराण, महाकाब्य, आर्प्रायित्रा, धातु विज्ञान, रस विज्ञान तथा सेना- 
विज्ञान में लेसप वा भान अपरिमेय प्रतीत होता है । 


इस ग्रन्य के मिलने से पूर्व राजनीतिशास्त्र में भारतीयों वा ज्ञान शून्य- 
वबत्‌ समझा जाता था | पाश्चात्यों वी दृष्टि से मारतीयों ने विचार क्षेत्र में तो 
पर्याध्त उन्नति की थी किन्तु त्रिया क्षेश मे उनका योग नगष्य था। कौटिलीय 
अधंश्ञास्त्र पे राज सिद्धान्तों का ही नहीं प्रत्युत राजभवन्ध सम्बन्धी सूक्ष्म तत्वों 
वा भी निरूपण किया गया है । इसमे मिद्धान्त मौर क्रिया का सामजर्य सिलता 
है । इसी सा इसका महत्व अरस्तू और प्लेटो की रचनाओं से अधिक प्रमाणित 


होता है । 


सश्राट चद्धगुप्त मौयं का अमास्य विष्णुगुप्त, चणक का पुत्र चाणक्य 
या नुटिल नीति का पक्षपाती कोटिल्य ही इस ग्रन्य का रचयिता है | 
श्री हिलब्राट वा कथन है कि इस ग्र्य में *इति चाणक्य ? प्रयोग ७३ 


बार आया है अत यह ग्रन्थ चाणक्य का नही चाणक्य को मानने वाले विद्वानों 
का लिखा ग्रन्थ हो सकता है। 
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डा० जैंकोबी का कथन है कि अनेक भारतीय लेखको ने ग्रन्थों में अपने 
माभ का प्रयोग प्रथम पुरुष में ही किया है। ग्रन्थ के आदि में लेखक ने 
प्रस्थ का उद्देश्य कथत किया है--/पृथ्व्या लाभेपायने च यावस्यभश्ञास्ताणि 
पूर्वाचारये: प्रस्थापिताति प्रायस्तानि सहत्य, एकमिदसथंशास्त कूतम्‌ ! ” फिर 
जाणवय ने स्वय ही ग्रस्य के अन्त में लिखा है “रबयमेन रप्णुगुप्तफ्ावएर 
सूतरआ् भाष्यत्ञ” | साथ ही इस ग्रस्य मे तगभग ११४ बार अपने यूर्वातायों व 
उल्लेक्त करके चाणक्य ने उनके घिद्धल्तो को आलोचव। की हैं । 


डा७ फ्तीट, प्रो० जेफीबी, डा७ टामस आदि ने अर्थशास्त्र का निर्माण 
काल ३२१ से २६६ ई० परृ० छिद्ध किया है. भारत में पुरोहित तथा राजनी- 
तिन्न दोनो एक ही होते आये हैं, घथा साथथ और माधव । चद्धगुप्त और 
चाणक्य इतने घनिष्ट है कि जलग नहीं किए जा सक्‍ते । 


गुप्तकाल की सभ्यता और संस्कृति 


गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है । सौम्क्ृतिक, 
राजनौनिक,'आथिक तथा धामिक सभी दृष्टियों से पह यु भारतीप पुनरुत्थान 
का यूग था, जिसमे राष्ट्र को राबाज्ञीण उन्नति हुई थी । मौर्य राज्ाज्य के 
पतन के उपरान्त अधिफाश प्रदेशों पर शक्र, कुपाण आदि बिदशी जातियी ने 
जो अधिकार जमा लिया था, उनका मूलोष्छेद करके गुप्त रादाओ ने हिन्दू 
घर्म एवं सरकति को पुन. स्थापित दिया । धार्मिक दृध्टि स भी सह्ष्यितरा एव 
उदारता का महत्व था, और सभी धर्म के खोग अपने-अपने आचार विचार 
के अनुसरण में स्वाधीन थे । हिन्दू धर्म का सरक्षण करने मे गुप्त सम्राट सदा 
सतर्क रहते थे । इस समय त्राह्मणा को अपना प्रतिग्ठितू पदपुनः प्राप्त हो गया । 
पोराणिक देवताओं की अर्चना के साथ ही साध देश भर में विविध देधालयो 
का निर्माण हुआ । 

जहाँ तक शासन प्रणाली का सम्बन्ध है अत्यन्त शक्तिद्याली राज्य की 
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स्थापना वरवक कुशलतापूवक शासन व्यवस्या का. सचालन करने ग गुप्त सम्राट 
पिष्णात थे । उनकी दण्ड व्यवस्था सामान्य थी और नियम भी सरल थे । देश 
मे सुख, शान्ति ए्‌। व्यवस्था वा साम्राउय था । प्राणदण्ड तो उस समय हिसी 
को दिया ही न जाता या ॥ प्रजाजा समृद्ध सलुप्द और स्ातत्य थे । 


साहित्यिक दृष्टि से भी गृप्तकाल बेजोड था | बयोति साहित्य शी 
शिव्रिघ दासाओ जा समुन्चित उत्वान इस समय हुआ । सुष्तसम्रांट विद्धानो 
को आश्रम देते ये और विद्याओं वे प्रेमी थे । सस्डत्त ने अभूतपूर्व उन्नति करने 
राष्ट्रभापा वा गौरणमय स्थान प्राप्त कर लिया था। यहाँ तब शि सास्कृत की 
शिक्षा<दीक्षा बोद्ध शिहारों तव मे दी जानी थो, जहाँ पहल पाला का बोल- 
बाला था। 


कलाओ की दृष्ठि से भी गुप्तकाल पुनरुत्थान का युग था, जब शिल्प 
कला आस्तुकला, जित्रकला और सगीत के साथ ही साथ थ्राद्ययला वी भी 
पर्याप्त उनति हुई ॥ स्वभागिकता, आध्यात्मिकता, सुन्दरता, मावव्यजना की 
सुगमता तथा शैती वी सरलता गुप्तताल की कलाओ वी विशेषता मानी जाती 
है इन सब बातो का विस्तृत उल्लेख आग्रे किया जायगा । 


कलाओ के साथ ही साथ बिज्ञान ने भी आएचर्यजनक उद्नति कर ली 
थी । गणित, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, भोतिकी, प्राणिशास्त्र, रसायन 
शास्त्र आदि जिज्ञान क्रमश उन्नति करके अपनी परावाप्डा को प्राप्त कर 
चुके थे। 


इस युग मे शिक्षा की भी अमूत्पूर्ण उन्नति हुई थी | तक्षशिला, नावदा, 
सारनाथ आदि विश्ग विख्यात बिश्वविद्यालय थे। जहाँ प्राय सभी पादुय 
जिषयो की शिक्षा का प्रवन्ध था और विदेशों से भी वहाँ अनेक विद्यार्थी विधान 
ध्ययन करने आया करते थे। आये सम्यता एज ससस्‍्कृति की रक्षा करने बाले 
गुप्तसम्राटों ने अनेक ग्रामों की आय इन विश्वविद्यालयों मे लगा रखी थी 
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जिसमे छात्रों को छात्वृत्तियों और प्राध्यापकों को बेतन आदि की व्यवस्था 
सम्पत हो जाती थी । गुप्तसजाटो न स्जदरा, स्वधर्म और स्मराष्ट्र के साथ हो 
साथ स्नभ्वापा की भी पूर्ण रक्षा की 3 


अशोक के उपरात्त भारत की राजनतिक एकता छित्न भिन्न हो चुकी 
थी। सारा देश जनक खड राज्यो में बट गया था। इस जिलुप्त राजनैतिक 
एकता की पुन सस्थापना करना ग्रुप्तसम्रादों का ही काम था। 


बृहत्तर भारत में सभ्यता का प्रसार 


इस समय जाखा, सुमात्रा, अम्पा, वोनियों आदि में भारतीय शिक्षा 
साहित्य और तामावलियो का प्रचार हुआ। हमारे घाशिक प्रचारफो और 
फलाकारो ने समुद पार छी इन बस्तियों मे भारतीय सस्कृति का मत्र फूँवा 
या। और भारतीय शासन प्रणाली का जनुकरण भी इन स्थानों मे होने 
लगाो। इस श्रुय में पोत-निर्माण-कला की उन्नति हुई ओर जलमार्म द्वारा 
देश-विदेशों में भ्रमण और आवागमन स्वच्छ॒ुन्दता से होने लगे थे। विदेशों से 
व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। पश्चिम में रोम और पूर्व में पूर्वीय द्वीप समूह 
तक बे रोक-टोक व्यापार होता था। इस श्रमार राजनीतिक, सामरिक, समा- 
जिंक, आधिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी दृष्दियों से गुप्तवालीन भारत उन्नत्ति 
की चरम सीमा पर पहुँच चुका या। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्व 
युम इसीलिए कहा जाता दै कि उस समय सास्क्वेतिक दृष्टि मे चूडान्त उन्नति 
हो चुकी थी । 


गुप्तकालीन कला 


गुप्तकालीन कला अपनी उच्चतिशील विशिध्टताओं के लिए प्रसिद्ध है। 
यद्यपि उप्त युग के भवन और मूर्तियाँ विदेशी आक्रमणो की सहारास्मक चीति और 
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की प्रिय एव रुचिकर कला थीं। स्त्री ओर पुरुष दोनों हो इस कला में निपुण 
थे । मृत्तिका की मूर्तियाँ प्राय- तीन प्रकार की होती थी । (१) देवी-देववाओ 
को, (२) पशु-पक्षियो की, (३) मनुष्यों की | ये मिट्टी की मूर्तियां मन्दिरों, 
स्तूपों और घरा को भी अलकृत करने के काम्र में आती थी। 


चित्रकला के सम्बन्ध भे उस समय की कला अपनी सानी नहीं रखती 
है । इस समय के अनु चित्र हुँदराबाद में अजन्ता की युहाओ तथा स्वातियर 
राज्य के बाघ की गृहाओ तथा लका में चट्टानों से काटी हुई दोवारो में आज 
भी विद्यमान हैं । 


गुप्तवाल में सगीत एय तिथिघ आतोद्य जिघान सहित जाद्यकला अपनी 
पराक्राप्ठा पर पहुँच चुके थे । मुप्त-्सअ्ञाटो की सगोत में विशेष रुचि थी और 
अनेक सम्रीनज्ञो को उनके दरवार में सम्मान प्राप्त था। महान विजेता सम्राट 
समुद्रगुष्त तत विधान बाले बीणावादन का बड़ा प्रेमी था । प्रयाग का स्तम्भलेस 
इस बात का प्रमाण है कि वह सग्रीत में नारद एवं तुम्बर के समान ही प्रवेश 
रछता था। वीणावादन करते हुए उसका एक चिंजञ, उसके वीणानुराग का 
जाज्वत्यमान प्रमाण है। उपयुक्त तस्यों के अतिरिक्त इस युग के नाटकों मे भी 
गान्धवे-विद्या के अनेक प्रयोगात्मक उदाहरण उपलब्ध हैं । सारनाथ में विशाल 
पाषाणखंड उपलब्ध हुआ है, जिस पर नृत्य केरती हुई सभी का एक चित्र उत्कीर्ण 
है | इसके चारो ओर अन्य स्थत्रियाँ भी क्रमश बाँयुरो, भेरी, मृदज्ञ भादि 
बज्ाती हुई चित्रित की गयी हैं, जो कि गुप्त-युग की नृत्य-कला के विकास के 
जीते-जागते श्रमाण हैं 


भारतीय इतिहास मे जहाँ तक सित्रको की सुन्दरता और सुड्ोलता का 
सम्बन्ध है, सबसे अधिक सुन्दर सिक्के गुप्तकाल में ही उपलब्ध होते हैं| घुद्रा 
ढलाई मे गुप्त समझ्लाटो से पहले कुपाणों एवं शवे के सिफक्रो का बनुक्एण अव- 
इसे किया, तदनन्तर उन्होने सुदर्ण एज कर्पापण के विशुद्ध भारतीय सिक्त्रे ढल- 
बाये ५ सिक्‍्को की सातुपातिक सुडीहठा एवं उत पर चिझ्ित मूठियाँ सति आ- 


केक 
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झाकर्षक एवं कलात्मक है । उन पर देववाणी मे सझ्लाटो की यशोगाया का वर्णन 
अक्रित है। दिग्विजेता सम्राट समुद्रगुष्त ने नूतत ढड् की मुद्राओ का प्रचलन 
कराया था। परवर्ती सम्राट कुमारगुप्त और स्डत्दयुप्त मे उत्तरो्तर इत मुद्राओं 
में भारवृद्धि की थी; 


सक्षेप में हम कह सकते हे कि गृप्तकालीन भारत वास्तुकला, मूर्ति- 
कला, चित्रकला, संगीत, एवं नादूयकला आदि ललितकला के विविध विधानों 
मै पर्याप्त उन्नति कर चुका था । जहाँ तक वाब्य और साहित्य का सम्बन्ध है, 
उसका निर्देश अगल प्रवरण मे किया जाएगा। यह कहना स्वंथा सगत होगा + 
कि जहाँ तक काव्य, नाट्य धौर दशन सम्बन्धी साहित्य के सर्जन का सम्बन्ध 


है, गुप्वकाल परवर्ती रचनाओं पर अपना स्थायी प्रभाव डालता हुआ स्पष्ड 
लक्षित होता है । 


गुप्तकाल को सस्कृत-साहित्य का स्वणयुग उसकी अभूतपुर्ण उन्तेति होने 
के कारण ही माना जाता है। गुप्त सम्राट सस्कूत वे परम अनुरागी थे । अत 
उनकी स्तिग्ध, शीतल छभ्छाया सुर-सरस्वती की सर्नतोमुखी आाभा के छिंद* 
कन में सहायक हुई। राजशैखर के अनुसार तो गुप्त-सम्राटो में सस्कृत के प्रधार 
को ऐसा अद्यम्य उत्साष्ट था कि उन्होंने अपने अस्त पुर मे भो संस्कृत के प्रयोग 
का आदश दे दिया था। इसी युग म सस्कृत को फिर से राष्ट्र भाषा पद पर 
प्रतिष्ठित होने का श्रेय प्राप्त हुआ। यद्यपि जैनो मे सर्वप्रथम प्रान्‍्षत और 
बौद्धों ने पाली भाषा वा उपयोग« अपने-अपने मत के सम्वर््धन एवं प्रचार में 
किया, परन्तु सस्कृत के विशाल शब्द-भडार एव सर्वविध सामथ्यं को देखबर, 
थे उसकी और आकृष्ट हुए बिना न रह सके । बौ्धो न तो प्रथम तथा द्वितीय 
शती में ही सस्कूत को अपनाना प्रारम्भ कर दिया था। वौद्धों की महायान 
धाखा वे उद्भट आदचार्यों एबं विद्वानों की पांडित्यपूर्ण रचनाओ में संस्कृत 
का प्रयोग चमक उठा है | तत्शालीन मारत के इतिहास पर हृष्टिपात फरने से 
यह अवगत्त होता है हि उस समय शिक्षित वर्ग समष्टि रूप से संस्कृत वा अयोग 
करता था। सस्वूत के प्रचार का प्रभाव भारत तक ही सीमित न रहकर, 
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बृहृत्तर-भारत जावा चम्पा, सुमात्रा, वाली, मलाया, चीन, आदि देशों मे भी 
व्याप्त हों गया । सस्कृूत-भाषा वी सर्वोत्कूष्ट, रचनाएँ इसी युग की देन मानी 
जाती है । 


सस्फूत-वादइ मय के अनेक उब्घ-्प्रतिष्द कवियों एव नाठफ्तारों की जन्म 
देने व) श्रेय इसी गग को प्राप्त है। कवि मूघ॑न्य कालिदास को भी कतिपय 
विद्वानू उसी युग में मानते है। महात्रवि कालीदास वी अनूढी रचमाओं में 
रघुवश, दुमारसम्भव, मेघटूत और छतुसहार नाम वे उच्च कोटि के राव्य तथा 
मालविवाग्विमित्त विश्वमार्वशीय एवं अभिज्ञान-शाुस्तल मामवा सर्वोत्कृष्ट 
नाटप विशेष रूप से अवलोबनीय है । जमंन दाशंनिक एवं विद्वानू गेट 
पालिदाग के अभिज्ञात-शाहुल्ताव को पढ़कर अतनुभूत मान द मे फूला न रासाया 
था और सहमा गुनगुना उठा था शि शउुल्तला नाम वे उयन से सृष्टि वे सम्पूर्ण 
सुवुमार पदार्थों का उल्देख एव साथ हो जाता है । उपयुक्त कृतियों के अति- 
रिक्त विशासदत्त वा मुद्राराक्स, भारदि का किराताजुनोय, भरत हरि वै शत- 
क्रय (शाज्ञार, नीति एवं बैराग्प-शतर ) भी गुप्त-युग फी परगोच्च रचनाएँ 
हैं काब्य एवं नाटकों वे अतिरिक्त सस्कूत के अधा-वाइ मय का अनूठा ग्रत्स 
विष्णुशर्मा द्वारा विचित 'पश्वतन्य्र! भी इसी युग बी विधि है । 


सख्रुत राइसय ने ह तर्गत काव्य, नाटक एवं वथा-गयाहिय दे साथ द्या« 
शरण आदि शास्त्रीय प्रम्धो रा भी पुप्त बात में अभूतपूर्व उल्तयन हुआ । 
दापिनिरूत “प्दाध्यायी' के आधार पर लिसा गया रैद्धू-भि्ु चस्द्रगीमियो 
वा पर्य्यात रण मामर लोर विश्व,त ग्रस्पष उल्मासनोय है । गुप्त-युग म ही अमर- 
(सह ने 'अमरबोय' को रचना जी | दात्स्पाघत था पाशसू इसी युष की देग 
है । श्रुत॒वी प-अखि-पुराए एवं बराहमिहिर ती घुहतमहिता में गए्त कातीत 
दाद-शपर्प फा विदेचय हुआ है । 


गप्त-यय में धामिव सातितियि बा भी बनूलृव॑ विकास हुआ ग्रप्सतालीन 
सब्यत्ा दे उन्मेश दे प्रथम चरण में दंदिर-राव में चस था गरे (पुराणों बे 
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आकर्षक एवं कलात्मक हैं। उन पर देववाणी मे सम्राटो की यशोगाथा का वर्णन 
अक्रित है। दिग्विजेता सम्राट समुद्रगुष्त ने नूतन ढझ्भू की मुद्राओ का प्रचलन 
कराया था । परवर्ती सम्राट कुमा रगुप्त और स्कस्दगुप्ल ने उत्तरोत्तर इन मुद्राओं 
प्रेभारवृद्धि की थी। 


सक्षेप में हम कह सकते है कि गृप्तकालीन भारत वास्तुकला, मूर्ति- 
कला, चिश्कला, संगत, एवं नाटूयकला आदि ललितकल्ला कै विविध विधानो 
में पर्याप्त उन्नति बर चुका था। जहाँ तक काब्य और साहित्य का सम्बन्ध है, 
उसका निर्देश अगले प्रवरण मे किया जाएगा ॥ यह कहना सर्वथा सगत होगा + 
कि जहाँ तक काव्य, नाट्य भर दर्शन सम्बन्धी साहित्य के सर्जन का सम्बन्ध 


है, गुप्वकाल परवर्ती रचनाओं पर अपना स्थायी प्रभाव डालता हुआ स्पध्द 
लक्षित होगा है । 


गुप्तकाल को भस्कूत-साहित्य का स्वर्णयुग उसकी अभूतपूर्ण उन्नति होने 
कै कारण ही माना जाता है। गुप्त सम्राट_सस्कृत के परम अनुरागी थे | अतः 
उनकी स्निर्ध, शीतल छश्रद्यायर सुर-सरस्वतती की सर्नवोमुसी आभा के छिट- 
कने मे सहायक हुई। राजशेखर के अनुसार तो गृप्त-समआदो में सस्कृत के प्रचार 
का ऐसा अदम्य उत्साह था कि उन्होने अपने अम्ठ.पुर से भी सस्कृत के प्रयोग 
पा भादेश दे दिया था। इसी युग मे सस्कृत को फिर से राष्ट्र-्भापा पद पर 
प्रतिष्ठिप्त होने का श्रेय प्राप्त हुआ। यद्यपि जैनो मे सर्वप्रथम आदत और 
बौद्धों ने पाली भाषा वा उपयोग- अपने-अपने सत के सम्वर््धन एवं प्रचार में 
क्या, परन्तु सस्कृत के विशाल शब्द-भडार एवं सर्वेविध सामष्यं को देखवर, 
बे उसकी ओर आहृष्ट हुए बिना मे रह सके। योद्धो ने त्तो श्रधम तथा द्वितीय 
शती में ही सस्कृत को अपनाना प्रारम्भ कर दिया घा। बौद्दों की महायान 
शाखा के उद्मठ आचार्यों एवं विद्वानों की पॉडित्यपूर्ण रखताओ में सस्कृत 
का श्रयोग चमक उठा है | तत्कालीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से 
पह अवगत होठा है कि उस समय शिक्षित वर्ग समप्टि रूप से सस्दृत्त का प्रयोग 
करतांथा। संस्कृत के प्रचार का श्रभाव भारत तक ही सीमित न रहकर, 
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पर्म, दर्शन, वाइमय, गणित, विज्ञान कला आदि के कितने ही अमूल्य सिद्धान्त ग 
विदेशों न भारत से सीखे । उपय'क्त विवेचन से भारतीय-सस्कृति वा अखिल 
विजयन्यापी प्रभाव स्पप्टरूप में लक्षित होता है? 


भारतौ५प सम्झति के विश्वय्यापरी प्रचार एवं प्रसार में तीन तारण प्रधान 
थै--(१) भारत का पिदेशी राष्ट्रो से वाणिज्य सम्बन्ध, (२) प्रचीत भार- 


तीयों की घर्भ के प्रचार एबं श्रसार से आस्था, (३) विदेशी राष्ट्रों में उपनिवे- 
शवाद की स्थापना । 


जहां तक भारत दा विदेशी दाप्ट्रो से वाणिज्यन्यापार का सम्ब्ध 
भारतीय ब्यापारी ससार वे विदिय देशो में यहाँ वी दलात्मव एवं उत्पाध वर- 
धुओ को लेयर ब्यापार के लिए जाते थे। भारतीय व्यापारी चीन के पूर्वीय 
छोर से लेवर पश्चिम में अपन जलपोतों एवं नोकाजों से सित्न्दरिया (अलेर्ज- 
गिइया) तक विधिष वस्तुओं को लेबर जाग ये और बहाँ में बहुत से नवीन 
पदार्थ लिकर श्रपते दश शो सौटते थे। प्राय प्रम। जौर मलाया आदि देशों वो 
पन-पघान्य से पूर्ण समश्त दरःऔर वहां स्वर्ण ही खानें होते वे वारण भी बहु 
मे साहसी युवत्र व्यापारी श्रमूत लाभ उठाने की आशा से जाया वरते थे। इसी 
आधार पर उप स्थानों सो स्तर्गमूतिि' बहा जाने लगा था। एवं परावि-णातव' 

अनुसार बाराणसी के समीप ने दर्धक-ग्राम के एक सहस्त्र परिवारों में एक 
विद्याल वन को वाट वर जहाज बनाए बौर ग्रद्धा की धारा के हटाई समुद्र 
पारवरदे' क स्वर्णभूमि पहुंच गये । बाबेश जातक की क्या मे कुछ व्यापार 
पढ़ते एफ बाग को लेकर निहसद्वीप गये ये , दिसे पश्चिदिहीन देश ने राजा ने 
एप मदस्त्र रजत सुद्रा देवर क्रत्र विया था। दुसरी बार उन्ही ब्यापारियों न 
एक मयूर ले जाइुर उसका विक्रय दप सहस्य रजत मुद्राजों में किया था । बृढ़न 
ध्क्या और जैरस ग्रयो रू भी ऐसे अनेद वर्णन मिलते हैं हि घतोपा्जेस वी सालसा 
में लोग समुड पार कररे विविध देशों ही यात्रा किया वरते थे । जनेता शिष्ट 
व्यापारी नी विदेनों में जाते ये और वहाँ लोगो १२ अ्पती सम्यवा जौ 
सस्रूति वी स्थायी छाप्र छोट आते थे । दक्षित्र पूर्रो एशिया के राखाओ के शिन 
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नूतन सस्स्रण तैयार हुए, औौर ३५० ई० तब की घटताओ वा उनमे जोड़ 
दिया गया | याज्ञवत्वय-स्मृति, नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति, पाराशरस्मृति 
एवं यृहस्पति-म्मृति आयदि का सेन भी इसी युग में हुअ । 

गुप्त-युग मे ही भारतीय दर्शनो पर अनेक भाष्य और ससस्‍्कृत भाषा से 
प्रामाणिक ग्रन्थ जिखे गए । साझय्र कारिका थी रचना भी खृध्तक्रान महीं 
हुई । वा स्थायन न अपना न्याय-भाष्य और उद्योतवर ते इस भाष्य पर न्याय 
वातिक टीका का भी सर्जन गप्तकाल मे ही क्या। इस प्रकार गुप्तन्कालम 
सस्कृत साहित्य का मूल्य बाँक्त तो थे ही, उसे यथेप्ट पोत्साहन भी देते थ । 
राप्राठ समुद्रगुप्त विद्वानों व सम्पक म॑ रहते थे और स्वयं एव सफल बवि 
और कुशल समीतज्ञ थे। कुमारगुप्त आदि ने भी सस्कूत भाषा और साह्ष्यि 
वा उत्थान करन मे बाई वात उठा नहीं रखी । इस समय प्राकृत भाषा वा 
स्थान पूर्णतया संस्कृत ने ते जिया । इसी का प्रभाव था कि बोद लखढो मे भी 
पाली फो छोड वर सस्वूत वो ही अपने वियारों का माध्यम जता लिया था । 


" भारतीय सस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव 


भारतीय इतिहास वे अवनोबन स यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन 
भारतीयो ने अपनी सस्दृति एवं सम्यता को भारतीय भौगोलिक सीमाओं 
में ही परिसीमित भही रसा था अपितु विदेशी राष्ट्रा मं भी अपनी उदात्त 
सस्‍्कति की ज्योति को विकीर्ण बर आलोडित क्या था । उस समय भारतीय 
सस्कृति का प्रचार एव प्रसार विश्व के अनक देशों में हुआ था। क्या पोरस्त्य 
देशो में, क्या पाश्चात्य देशों मे पुरातनवाल के क्तिन ही प्रवुद्ध शब्दों न भार 
तीय सक्कृति से प्रभावित होकर यहा को अनेक उच्चकाटि जी बात सीखो थी ॥ 
मन्‌ महाराज ने भनुस्मृति म इस बात व निर्देशन फ़िया है कि भारतीय थग्र 
जन्मा अपने उदात्त चरित्रो स बसुमती व॑ सम्पूर्ण माववो वो रिश्ित वरें । # 


डी ___ठक्‍हहतहततन्‍हन-.न्‍.त॥तह[.ऋढ 


# एडट्श प्रसूतस्य सक्ताशादग्रजन्मन ॥ 
स्व सव॒ चरित शिक्षेरद्र पथिव्या सवमानवा ॥| 'मनस्मति' 


भारतीय संस्कृति का युग प्रवाह र्श५ 


धर्म, दर्शन, वादमय, गणित, विज्ञान कला आदि के विनने ही अमुल्य सिद्धान्त 
विदेशों न भारत से सीखे । उपयुक्त विवेचन से भारतीय-सस्फृदि का अखिल 
विश्य यापी प्रभाव स्पप्ट्ह्प मे लक्षित होता है। 


भारतीय मसम्कृति के विश्वव्यापी प्रचार एवं प्रसार में वीन कारण प्रधान 
ब--(१) भारत का विदेशी राप्ट्रो से वाणिस्य सम्बन्ध, (२) प्रघीन भार- 


तायो को धर्भ के प्रचार एवं असार में जास्था, (३) विदेशी राष्ट्रों मे उपमिये- 
शवाद की स्थापना । 


जहाँ तक भारत वा विदेशी राध्ट्रो से वाणिज्य-व्यापार का सम्बन्ध है, 
भारतीय व्यापारी ससार दे विद्िथ देशों में वहाँ की दलात्मक एवं उत्पाद्य वर- 
तुजो को लेकर व्यापार के लिए जाते थे । भारतीय व्यापारी दीन थे पूर्पीय 
छोर प्ले तेवर पश्चिम में अपने जलपोतों एवं नौका से स्िउन्दरिया (अलेग्ज- 
विडिया) तव विविध वस्तुओं वो लेबर जाये ये ओर बहाँसे बहुत से ममीन 
पदार्थ सफर अपने देश वो खोदते थे । प्राय बमा और मलाया आदि देशों को 
घत-धान्य से पूर्ण ममझ कर-और वहाँ स्वर्ण थी खानें होने के पारण भी बहुत 
से साहमी युवव व्यापारी प्रभूत लाभ उठाने की आशा से जाया ब्रते थे। इमी 
आधार पर उप झ्थातों को 'स्वर्णभूत्ति' वहा जाने छया था । एक पालि-जातक 
दे' अनुसार दाराणसी के समीप थे वर्घत-प्रास के एव सहरत परिवारों मे एव 
विशाल वन को झाट कर जहाज बनाए ओर गद्धा को धारा के सहारे समुद्र 
पार करे ने स्वर्णेभूमि पहुंच गये । बायेर जातक की फ़्था में कुछ ब्यापारी 
. पहने एक बाग वी लेरर मिहलद्बीए गये थे , झिसे पश्चिविहीत देश वे राजा ने 
एवं संहस्थ रज्त मुद्रा देवर क्रय किया था। दूसरी बार उस्टी व्यापारियों ने 
एक मयूर ले जाकर उमव्रा विक्रय दप सहस्य रजत मुदाओं में दिया था | बुद्ध 
त्या औौर जैन ग्रथो रू भी ऐसे अनेत वर्णन मिलते हैं ति घोपाजेस वी लालसा 
मे लोग समुद्र शार करते विश्िध देशों की यात्रा जिया करते थे जगेत द्रिष्ट 
व्यापारी भी विदेशों मे जाते थे और वहां वे लोगो पर जपनो सभ्यता और 
सम्रृति वी स्थायी छात्र छाट जाने थे । दक्षिण-पूर्वीं गजिया है राजाटो वे दिन 


“२५६ भारतीय सरकृति के मौलिक तत्व 
थ 


लालेसो के अतिरिक्त व्यापारियों दवरा तिसवाये गए प्रस्तर-लेख भी प्राप्त होते 
हैं। मलाया के बैरजली जिले मे एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे वुधगुप्त 


नाम के नाविक ने चतुर्थ शनो में उत्कीर्ण करवाया था । 


प्राचीन भारतीयों वी धर्म के प्रचार व प्रसार में अटूट आस्था भी भार- 
तीय सस्कृव के अखिल विश्वव्यापी होने मे एक कारण रही है। भारत के अनेक 
बौद्धभिक्ष्‌ व धर्माचाय॑ धर्म-प्रसार एवं प्रसार को एक पावन उद्देश्य समझकर, 
उसके प्रचारार्थ विदेशों मे गए। घर्मवक्रप्रव्तंव के अभियान मे मह्ठात्मा बुद्ध ने 
सारनाथ में अपने श्िप्यो को यह उपदेश दिया था, कि 'भिक्षुओ | बहुजनहिताय, 
बहुजतसुखाय एवं नोक पर दया करने के हेतु "परिभ्रमण करो, ए+ साथ दो 
मत जाओ,! भिक्षुओ ने उसका अदम्य उत्गाहपूर्वेक परिपालन किया। हिमा- 
जप और हिन्दुक्ुश की दुर्लघ्य पर्वतमाजाओ को लाँधकर और समुद्र को पारवर 
वे सुदूर देशो में गये और बुद्ध के अप्टाग मार्ग का उन्होन सव पगह प्रचार 
किया । बौद्धो के धर्म-प्रचार हा परिणाम हुआ कि चीस, जापान, इन्डोनेशिया, 
इन्डो चायना, बरमा, सिम, अफगानिस्तान, तुकिस्तान, लक्कां सब पर भार- 
तीय मम्कूत का पर्याप्त प्रभाव पडा । शुद्ञ और गृप्त वशों के शामन काल में 
भागवत और शैव सम्प्रदायो वा पुतरत्यथान हुआ और इप मतो के आचाय॑ भी 
सागर पार करके पूर्वीय और दक्षिण-पूर्दीय एशिया मे अपने सिद्धान्तों का प्रसार 
और प्रचार करने गय । जैद-प्नि भी तीर्याफ़र महावीर की शिक्षाओं का प्रचार 
करने विदेशों में जाते थे । भारतीय घर्मों के साथ ही साथ पहाँ की भाषा 
साहित्य और सस्कृत का भी विदेशों थे खहुन प्रचार हुआ 

उपनिवेश बसाने की दृष्टि से भी भारत के साहसी यूबक विदेशों मे 
जाया करते थे । अशोक के पुत्र कस्तन द्वारा खोतव में भारतीय बस्ती के वसाने 
की बाव तित्वत की ऐतिहामिक अनुश्नुति में आज भी विद्यमान है | कौण्डिन्य 
मामऊ बाह्याण के सुयोग पथप्रदर्शन मे अनेक भारतीय धम प्रचार की प्रवृति से 
अनुप्राणित होकर स्वर्णमूमि में गये थे ओर वहाँ एक उपनिवेश स्थापित जिया 
था, जो चीनी इतिहास में झूनान नाम से प्ररुयाव है। दक्षिण पूर्वीय एशिया में 
चअपा, कम्बुज आदि फई उपनिवश भारतीयों ने स्थापित किये थे । 


भारतीय सम्झुति का यूर पवार कु] 


इस प्रकार सक्षेप में व्यापार, धर्मे प्रदार और उपसतिवेश स्थापित ऋरने 
की दृष्टि से भारत का एक विशात सास्कृतिक साथ्राउप स्थापित्र हो गया था 
जिसे दुह्नर भारत के नाप से कद जाता है । बढ़ दो भागी मे विभकत बा-- 
(१) दक्षिषर-पूर्वीय एशिया का छ्लैब, जिसये वरमा, स्थाम मय्ाया इन्‍्टोओव, 
इन्दोनेणिया (बाली, सूमात्रा, जावा आदि) और समीपस्य दीप -याने हैं । (२) 
उसर-पकिनिम था उपरले भारत से अफगानिखान और सध्य-/थिया आ जाने 
हैं। ईमाई और इस्ताम मतों के प्रसार से पहले चीन, तिउ्झा और मयोतरिया 
ही सही, ईरान भौर ईराक-परिचिमी एगिया के देश भी भारतीय सस्कूति से 
प्रभावित हो चुके थे । 


यह बात विसी से छिव्री नरी है पि जणशोव ने फ्रस्न-विजय को जग 
धर्म-विजय बी नीति अपनाकर पाण्ड्य, चोल और सिहल तब ही नहीं, अधित्‌ 
पिखे और सीरिया आदि यवत प्रदेशों में भी, वएँ खदबाएं, ध्यांऊ लगवाये, 
मसहकें बनवार्ट, चिकित्सालय खूपवाए तथा घर्मशासाओं या निर्माण कराया। 
इन साकमाँ कै प्रभाव से मितान्डर और इन्द्वाग्सिसिन्र जैसे बदन राजाओं ने 
बौद्ध-धर्स ग्रहण करके उमये प्रनार से भी योग दिया । बविष्य वा साम्राम्य 
सौ पूर्व में मंगंध में ऐैेशर पश्चिप्र में मध्य-ताश्पयि वै उघर अराप सागर तग 
फैला था । इस कुपाद राजा ने वौद्ध घर्म-प्रक्‍ा तरदे एसत्रा प्रचार भी 
गरायां था । यहाँ तक जि बोद-धर्म को चसुर्द महासभा (संगीत, निसमे 
वसमिश, आखाए परार्व और अश्वपोद से भाग रिया था) इनिष्क के वास 
में हरी 








उत्तर पश्चिम का बृहतर भारत-उत्तर-परश्चिन भारत के वम्बोज 
और यासघार बौद-दाल वे शोदप महएारदे में जाते थे । बदोद से अभि- 
ब्राव हिददृरुश पर्वत से परे पचमीर मे वर्वेतीय प्रदेश और बदस्याँ से है। गांघार 
न भिन्‍्यु नदी के वृर्वीद रौर पश्चिमी प्रदेश घाते थे जिनकी 
शायबानी क्रमश पुष्करावती और ते यो घी । एुराता। बाल में गास्पार 





र्श्द भारतीय सस्कृति के मोलिक तत्व 


और कबवोज्ञ भारत वे ही अमर थे, तभी तो इनवी गिनती बौद्ध काल के शोडप 
महाजनपदो मे की जाती थी। प्रा्षीन काल में भारतीयों ने गाँधार और 
कबोज से भी आगे बाल्हीक (वलख) से भी परे बढ़कर अपनी सम्यता, संस्कृति 
और घर्ध का प्रसार किया था। अपनी सस्कृति के प्रचार द्वारा इस प्रकार 
वृहत्तर भारत के एक नूतन स्थल का सर्जन किया । इस प्रकार की प्रक्रिया का 
आदि मौर्य-द्रुग मे हुआ था । महान्‌ समाद्‌ अशोवः वी घर्मविज्य यात्राओं के 
कारण खोतन तथा उसके समी पस्य क्षेत्रों में भारत के उपनिवेशों का सूश्रपात 
हुआ, तथा विस प्रकार वहां बोद्ध-धर्म का प्रसार हुआ, इस सम्बन्ध में उपयुक्त 
प्रवरणो से प्रकाश डाला जा चुका है । अशोक के काल में जिस सुविचारित 
प्रक्षिया का सूत्रपात हुआ, वह गुप्तकाल में अपने विकास की चरम अवस्था 
को प्राप्त हुई । इस प्रकार वृह्तर भारत में विविध भारतीय उपनिवेशों वी 
स्पापना हुई, जिनमे बहुसत्यक्र भपरतीय जाऊर रहने लगे । वहाँ के आदिम 
निवाप्ियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके उन्होने एक नूतन वर्णसकरणजाति 
को जन्म देकर उसका विकास किया, जो धर्म, सम्यता, मस्कृति, भाषा आदि 
में भारतीय ही थी । 


उत्तर पश्चिम वृहत्तर भारत के थन्तरगत निम्नावित राज्यों को सह्नि- 
विष्ट जिया गया था-(१| शैलदेश (२) चौवक्‌, (३) खोतन, (४) चल्मद 
(५) भरुक, (६) कुची, (७) अग्तिदेश और (५) कोछ्ाग । इन उपयुक्त 
अध्ट राज्यो मे खोतत और क्ूची प्रधान थे | इनके भी आगे के चीन व अन्य 
राज्यों मे भारतीय धर्म और सस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में इन्होने बहुत 
शलायतीय एवं महत्वपूर्ण कार्य क्या था । 


भारतीय प्रवासी चौवकुक, सोतन, शैलदेश और चल्मद में एक बहुत 
बडी संख्या से बस गये थे | गाँंधार और कबोज राज्योसे इनका व्यापार- 
सम्बन्ध भी घनिष्ठता से स्थापित था । वाणिज्य एवं व्यापार के हेतु वृहत्तर 
भारत बे प्रवासी यहाँ व) उत्पाद्य अमूल्य दस्तुओ को क्रय करने हेतु भारत में 
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न 
शात्रे जाते रहते णे । उस समय यहाँ को भाषा प्राकुव थी जो उत्तर-परश्चिमी 
भारत जी प्राकृत भाषा से वहत मेल खाती थी। पूर्वकाल में भारतीय प्राक्त 
खरोप्ठी लिपि में लिखी जाती थी । मौयं साम्राज्य के समय यह लिपि सम्पूर्ण 
चुहत्तर मारत म प्रचलित थी । गृप्तकाल में उपनिवेशों में भी ब्राह्मो लिपि बा 
प्रयोग होने खगा था तथा ब्राह्मी जिपि के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी इस 
उपनितेश्यों मे प्रसार हुआ । यद्यपि जनसाधारण पुरातन प्राकृत भाषा ही अयोग 
करता था पर प्रवुद्ध लोग सस्कृत वा अध्ययन अवश्य करते थे। प्रस्थात चीनी 
यात्री फाह्मान हब चौथी शती के अत में टस प्रदेश में ग्राया, तो इस प्रदेश का 
वर्णन करते हुए उसने लिखा था हि इन प्रदेशों के प्रवासी धर्म और सस्कृति 
वी दृष्टि से भारतीयों के बहुत स्निक्ट हैं । बौद्ध+मिसु सव सस्दत का अध्य- 
यंन करते हैं और वौद-घर्म के भारतीय ग्न्यो को भी पढते हैं। इसी कारण 
से इस समय बहुत में पुरातन सस्कृत ग्रन्य इस प्रदेश मे उपलब्ध हुए है। 
सस्कूत के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ उनरी प्रातन स्थानीय भाषायों में भी है । 
इन क्षेत्रो की जपनी भापाञ्ञी का परिचय पहले-पहल इस्ही प्रन्यों के अध्ययन 
मे प्राप्त होता है । 


खोतत--गुप्तकाल में खोतन भारतीय घर्म और सस्कृति एवं सम्यता का 
प्रधान बे-द्र था, जिसका पता प्राचीत अनुश्नुति एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी अवदोषों 
से लगता है। फाह्याव सोतन के एक ग्रोमती विहार में ठटरा था, जिसमें 
प्रवामित बौद्ध भिश्षुयों को सख्या ३००० के लगभग थी ॥ घटी वजने पर तीन 
हजार प्रिक्षु सहभोज करते थे । खोचन के त्ौदह बटे बीद विहारों का भी 
उल्तेख फाह्यान ने किया है ! उत्सवों में प्रधान रखयात्रा जुलूस था, जिसमे 
शहर को सफाई तथा सज-धज होती थी तथा तीन हजार ग्रोमती विद्ार वे 
भिक्षु अग्रगमन करने थे । एक चार पहियो तथा तीस फीट से अधिक छोचाई- 
बाते रप में मगवान वृद्ध की मूति स्थापित की छाती थी और उसके बगल- 
बगल में वोषिसत्वों ओर देवो की मूर्तियाँ रखी जाती थी । य मूतियाँ स्वर्ण और 
रजत निर्मित होती थी। प्यह्मान ने एक नूतन राजकीय विहार का भी वर्णन 
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किया है जिसके निर्माण मे ६० वर्ष लगेथे। यह २५० फीट ऊँचा था, जो स्वर्ण 
एवं रजत से सुसज्जित किया गया था । इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण 
खोतन चौथी शतो में बौद्ध-धर्म का अनुयायी था । 


सोतन में कई स्थलों पर प्राचीन बौद्धकापीन अवशेष मिले हैं। इसमें 
गोत्कत, राबव, दण्डन, उलिझ और नीया उल्सेखनीय हे । मूर्तियों और प्रति- 
माओ वे अवद्षेध के अतिरिक्त अनेक हस्तलिखित प्स्तकें थे चित्र भी प्राप्त हुए 
है । सोतन में अष्टम्‌ शवी के अत तक भारतीय सस्कृति और धर्म का बहुत 
प्रचार एवं प्रसार रहा । इस्ताम के अवेश ने भारतीय उपनिवेश का वायाकल्प 
फ़र दिया। चीन में बोद्-धर्म के प्रधार का मुस्य श्रेय खोतन और उसके सभी- 
पवर्ती मध्य एशिया के अन्य प्रदेशों के बौद्ध भिक्षुओं को ही है। खोतन मे 
बहुत से लेख भी उपलब्ध हुए हैं जो चौकोर काप्ठ पदट्टिस्ओ पर खरोष्ठी लिपि 
में लिखे गये है । कुछ तेख चमड़े पर भी लिखे हुए उपतब्ध हुए है । 


ऐतिहासिक लेखो के अनुसार तृतीय शती के प्रारभ में खोतव का राजा 
बिजयसम्भव था, जैसा, वि. तिःबती अनुश्रुति मे ज्ञात होता है । इस वश के 
सभी सम्राटों के नाम के साथ विजय लगा हुआ है। सम्राट्‌ विजयसम्भव के गुरु 
आये चैरोचन थे। आय वेरोघन ने खोतनी भाषा वे लिए एक लिपि तैयार की, 
जो भारत की ब्राह्मी लिपि के आधार पर बनाई गई थी । विजयसम्भव के बश 
में राजा विजवीय॑ अति प्रस्यात हुआ। उसने अपने युर भारतीय भिक्ष्‌ बुद्धदूतत 
के तत्वावधान में बहुत से स्तुपो एवं विज्ञारों का निर्माण कराया था। 


कुची-लोतन की तरह कुची का राज्य भी भारतीय सभ्यता एवं सस्कू्ति 
वा प्रधान केम्द्र था, इसी कुची को पुराणों मे कुशद्वीप के दाम से अभिह्वित किया 
गया है। चतुर्थ शताब्दी तक यह प्रदेश बौद्धों का विशाल गढ़ बनचुका था। 
इसमे दस सहस्र वौड-विहार और चेत्य वन गये थे, इस तथ्य को चीनी अनुश्रुति 
में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक विहार मे पचास से अधिक भिक्षु रहते पे, 
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यो बृद्ध-स्वामी नाम के आचाये द्वारा सचालित होते थे। एवं विहार में वेवल 
भिश्षुणियाँ ही रहती थी, जो प्राय, सजघरानों की भी । यहाँ के राजाओं 
के दाम भारतीय थे, यथा स्वर्णदेव, हरदेव, हरिपृष्प, सुवर्णपुष्प आदि । पिछले 
दिनो कूवी की खुदाई में चैत्यो और विहारों के अनेक अवश्येप प्राप्त हुए हैं। 
भारतीय राजझुल में उत्पन्न आवार्य कुमारायन बौद्ध-भिक्षु होकर कुची पहुंचे । 
पहले तो कूची के रात्ा ने उन्हे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया, किर राजा 
की बहिन जीवा के साथ उनका पाणिग्रहण हो गया १ उनके दो पुत्र हुए (१) 
भुमारजीत और (२) पुप्पदेब | कुछ समय वाद जीवा भिवलुनी हो गई और 
अपने सात वर्ष के पुत्र कुमा रजीव को लेकर बौद्ध-धर्म की उच्च शिक्षा दिलाने 
के उद्देश्य से भाशत आई । काश्मौर थे आचार्य वघुदतत के चरणों मे बैठकर 
फुमारजीन ने समी वौद्धन्आागमो का आलोइन किया। तद॑स्वर कुमारजीव 
पाशगर (शैलदेव) आया, जहाँ उसने देइ, वेदाज्भ, दर्शन और ज्योतिष का 
अध्ययत फ़िया | यहाँ से कुमारजीब यारकन्द गये जहाँ उन्होंने नागाजु'न, आर्य 
ऐैव क्रादि के ग्रस्यो वा अनुशीलन किया । यही यारतदद (चोवरुक) में वह 

नियमतर, महायास शाल्ला में दीक्षित हुए, तय कुमारजीव अपनी मातृभूमि कुदी 
थो लौट आये और अध्यापन कार्य प्रारभ मिया | इस्ही के स्िक्षण के सहस्त 

पे कुछ समय में ही कुचो विद्या का मुख्य बैंद्ध बन गया। ३६३ ई० के 
सगमग कुद्दी पर चीत का आफमण हुआ तथा अनेक बुद्ध बदियों के साथ कुमा* 

जीव भी घीन ले झाये सवे $ ४०१ ई० से रुषरजीव चीत वी राजघानी पहुंड, 

जहाँ उनका बड़ा सलार हुआ और उन्हे सस्कृत के प्रामाणिक वौद्ध प्रस्वीं को 

चीनी भाषा में अनुदित बरसे का कार्य सौंपा गया । १० बर्ष मे उन्होंने १०६ 

प्रस्दृत ग्रस्थों का चीतो भाषा में उल्दा क्िया। अनुवाद-कार्य में सहायता के 

जिए कुमारजीव ने वुष्पव्ात, चुद्धयत, गौतम सपदेव, धर्मयश, धुणयर्मत, गुण- 

भद और वृद्धवमेन नामक श्रेष्ठ विद्वानों को मारत से चोन बुता लिया। दे 

प्र दिद्वान चीन में धर्माचायें और धर्मगुरु दे रूप में समादृुत हार। इसके 

झमाव से रष्पू्ण चीन बौद्ध मतावलम्बी हो गया $ 
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तुफनि-- कूची से पूर्व तुर्फात नामक मस्स्थल में अनेक सरकृत ग्रत्व उपलब्ध 
हुए है । पंचम शती ईसवी तक इस प्रदेश मे वौद्धधर्म का विंधिवत्‌ प्रसार एवं 
प्रचार हो गया था । यहाँ के राजा चाउ ने मैत्रेय नामक मन्दिर का निर्माण 
कराकर एक लम्बा तेप उस पर उत्कीर्ण कराया या वौद्ध प्रतिसायें और विद्वारों 
के भग्तावशेष भो इस प्रदेश मे उपलब्ध हुए है | 


काशगर--यह प्रदेश सम्राट कनिष्क के सामाउ्य का एक अज्ज था | ४०० 
ई० के लगभग चीनी यात्री फाह्मान काशंगर आया था। उप्तने लिखा है कि काश 
गर में उरा समय एक बौद्ध विहार था, जिसमे १००० भिवखु रहते ये । प्रस्यात 
चीनी यात्री छू तसाग ते अपनी यात्रावुत मे काशगर का वर्णन करते हुए, उसमे 


बौद्धधर्म बी सत्ता प्रामाणित की है | 


प्राचीन ऐतिहासिक निधियाँ--बींसवीं शती मे रूस, प्राँस, जमंनी, प्रिटेल 
आदि पाईचाह्य देशों के पुरातत्ववेत्तओ को वृहत्तर भारत के बहुत से स्थलों 
पर ऐसे अवशेष उपलब्ध हुए है, जिनसे पुरातत्व इतिहास के संबंध में मह॒ृत्व- 
पूर्ण साम्रगी प्राप्त हुई है। कुची के पूर्व की ओर करासहर, तुर्फात आदि वो 
पारकर चीन की सीमा तुनह्ड_ नामका स्थान है, जहाँ सहत्त्र बुद्ध गुहा विद्वार 
प्राप्त हुए है | ये गृहाविहार १००० गज से भी अधिक दूरी तक फैले हुए है । 
भारत को अजस्ता गुफाओं से मिलते-जुलते चित्र इन पर अकित हैं। ये गुहायित्र 
भारतीय कला, गान्धार कला और चीन कला के सम्मिश्रण हैं। अधिकतर 
मूर्तियाँ बौद्ध-धर्म के महायाव सम्प्रदाय के सम्बन्ध रखती हैं। चित्र और 
प्रतिमाओ के अतिरिक्त वहाँ पुस्तकों का एक विशाल भण्डार भी उपलब्ध हुआ 
है | सहस्त्र बुद्ध गृहाविहार की एक गुफा के खनन में अकस्मात्‌ एक लघु गुहां 
निकल आई जो हस्तलिखित ग्रन्थों से आपूरित थी। ये पुस्तकें संस्कृत भाषा में भी 
लिखी हुई हैं, जिनमे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है । इस प्रदेश के ये 
पुस्तक-भण्डार मध्य एशिया मे भारतीय धर्म, भाषा औौर सस्कृति के प्रचार के 
जाज्वल्यमान प्रमाण हैं + 
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उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि दक्षिणपूर्व 
एशिया वी भाँति सध्य एशिया भी पुरातव-फाल मे दृहत्तर भारत का क्षम था । 
एस प्रदेश में भारतीय धर्म के प्रधार के अतिरिक्त यहाँ की भापा और सस्कृति 
पर भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 


हिन्दुत्व मै हुणी का विलय--सुप्तकालू मे भारतीय घ॒र्मों के अतिरिक्त वौद्ध, 
जैन, शेव, वेष्णव प्रभूति अध्य भारतीय धर्मों मे यह अद्वितीय जीवनी शक्ति 
विद्यमान थी कि वे विदेशी जातियों को अपन धर्म मे विलय कर उन्हे अपये 
भारतीय सप्ताज का अगर दना लेते थे । गुप्ल-युत भे हूणों वा थागभन भारत से 
आत्रास्ता बे रप मे हुआ था । उस समय भारतोय समाज पर उन्होने शूर 
प्रहार किये; परन्तु वाद म पे भी पूर्णतया भारतोम समाज के अभिन्न अय बन 
गये। हूण-राजा मिहिरगुल ने शैव-घर्म का अनुझीलन किया था। उसके 
गिक्की पर तिशुल और ननन्‍दी के चिन्ह अवित हैं, और *जयतु वृष ”यह 
'उस्कीर्ण क्या गया है) 


शेय और वोद्ध-धर्म को स्वीकार करने हृण हिन्दू समाज ने अभिन अंग 
घन गये । भारतीयों ने प्राचीन सीरिया और मेंसोपोटामिया मे भी छाटे-धीट 
उपनिवेध बश्चाये थे, जो अन्त मे कालक्वतित हो गयगे। 
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“व्यक्ति को चाहिए कि उस गुट तो माता-पिता मे समान सम्मान प्रदान 
मरे, जा बिना पीडा के ज्ञात के द्वारा अमरत्ा का बरदान देत हुए, सत्य (की 
गुई )स कण छेइन करता है ।” 


* जो अयोग्य शिष्य, ब्रत्यन्त विद्वाल होने पर भी [विश्ना मघाविन. गृहोत 
विद्या. अपने बचल, मन और का से गुछः कय सम्मान नहीं मरते, उन्हें जैसे 
युर मोहन ( तथा आश्रय )नही देता है, ( वसनू मगा देता है ) उसी प्रकार 
विद्या भी उन्हे छोड जाती है। 


“हे ब्राह्मण अपने धन की रक्षा करने के लिए मुझे केवल उसको ही प्रदान 
क्रो, जिसे तुम शुद्ध (शुचि ), श्रमाद रहित (नत्रमत ) बुद्धियुक्त तथा ब्रह्म- 
धर्य में स्पित-- (ब्रह्मचरयोपपत्र ) समझते हो ।/” 


इस प्रकार ये पक्तियाँ शिक्षा-प्रशाली के विधय में विम्त दश्यों वा उद्घा- 
टन करती हैं-- (१) ग्रुढ का गृह हो अध्ययस दा केन्द्र होता था, जहाँ विप्य 
को गुर के पास रहना पड़ता था बौर बह उसो से भोजन भी पाता भा। (२) 
विद्यार्थी को भिप्यश्व तभी प्रदान किया जासा था जब उसे नैतित्र.दृष्टि से 
सर्वेया योग्य समझ लिया जाता था । (३) ब्रह्मचर्य-स्प्री अनुग्ातन या पालन 
दिस के लिय आवश्यक था। (४) शिष्य का वत्तेव्य था कि यह गुढ का 
सम्मान उन्हें माता-पिता बे समान समझते हुए मत, उपय और कमंसे करे । 
(१) जो शिष्य इन बचव्यों का पालन सम्यक रुप ते तबरे उसे विष्काधित 
इर दिया जाता था । 


उत्तर वेदिक-शालोन शिक्षा 


गुर तथा शिक्षा का पारस्परिद सम्यस्ध--गुरु तथा रिप्य में परस्पर 
मुपदतम सम्बन्ध रहता था। शिध्य अपने सुद्ध को विता कै समान समझता था 
(पश्तोप ० ६-८) जऊँगा कि 'सहनाववसु/ इत्यादि वद हे स्पष्ट होता है। यह 


अध्याय १२ 


भारतीय शिक्षा प्रणाली 
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बेदिक कालीन शिक्षा प्रणाली 


प्राचीन भारतीय सस्द्ति की झलक तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली पर दृष्टि- 
पात करने से आसानी से मिल जाती है । मास्क ने अपने निरुक्त (२-३-४) में 
मैंदिक्कालीम शिक्षानप्रणाली पर अच्छा प्रकाश ढाल है । उनका कथन है कि 
अध्यापक को चाहिए कि पढ़ाने में 'अर्थात' आदि का व्यवहार न करे । अथवा 
“एक पवानि/ न पढाबे । (न नित्र[आतत)] बौर न तो ऐस विद्याथियों को 
पदाये जिन्हें व्याकरण का ज्ञान ने हो [अवैयाक्रणाय)। न उसको जो गुर के पास 
रहनेवाला विधिवत्‌ अध्येता न हो (न अनुपसन्नाय) । उसको चाहिए कि 
केबल ऐसे अध्येताओं को पढावें जो नियमित हो और मेधावी या तपस्वी या 
शभान-पिपायु हो । ” यह उद्धरण प्रकट करता है कि एक स्वतन्त्र विधय के रूप 
में ध्याकरण का प्रचलन उस बैदिक काल में ही हो चुका था जब बैदो के पदी 
को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था। इससे यह 


भी शात होता है कि वैदिक काल मे विद्याधियो का ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरु के साथ 
ही रहना भी आवश्यक तथा अनिवार्य था 


यारुक ने इसके आंगे एक प्रतचीन उदरण उपस्थित तिया है जो बेदिन 
शिक्षा-प्रणाली का वर्णन इस प्रकार करता है-- 


“विद्या ब्राह्मण के पास पहुँची और कहा “मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा घन 
हैं । मुझे इन अयोग्य लोगों को न प्रदात करना-जो असूयक (ईर्प्यालु) हो जो 
अनुज (कुटिल)हो अथवा जो (अयत) बसयमित हो, तभी में शक्तिमती होऊँगी । 
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“व्यक्ति को चाहिए कि उस मुह को माता-पिता के समाव सम्मान प्रदान 
फरें, जा बिना पांडा वे ज्ञान वे द्वारा अमरता का बरदान देते हुए, रात्य (की 
गुई )ग कर्ण छेदन करता है ।” 


* जो अयोगय शिष्य, अत्यन्त विद्वान होने पर भी (विश्वा भेधाविन गृहीत 
विद्या अपग्रे वचन, सत्र और कार्य से गुर का सम्मान नहीं करते, उन्हे जैसे 
गुर भोजन ( तथा आश्रय )नहीं देता है, ( वरनू भगा देता है ) उसी प्रकार 
विद्या भी उम्हे छोड जाती है । 


* है ब्राह्मण अपन घन नी रक्षा करने के लिए सुच्रे केवल उसको ही प्रदान 
+रो, जिप्ते तुम शुद्ध (शुच्चि ), प्रमाद रहित (अप्रमत्त ) बृद्धियुक्त तथा ब्रह्म 
भर्ष में स्थित- (ब्रह्मचर्मोपपन् ) समझते हो ।/ 


इरा प्रकार ये पक्तियाँ शिक्षा-प्रणाती के विपय में निम्न तथ्यों वा उद्घा* 
देव करती हैं-- (१) गुर का गृह ही अध्ययन का केस होता या, जहाँ शिष्य 
को गुर के पाता रहना पड़ता था और यह उसी से भोजन भी पाता था। (२) 
विद्यार्थी या श्षिप्यटव तभी प्रदान किया जाता था जब उत्ते नैतिव दृष्टि से 
सर्वेधा योग्य समझ लिया जाता घा । (३) ब्रह्मचर्य-हपी अनुशाक्न का पालन 
शिष्य के लिये आवश्यक था। (४) शिप्प का पत्त॑व्य भा कि वह गुर का 
पम्मान उन्हे माता-पिता वे समान समझते हुए मन, बचत और कमे से बरे। 
(५) जो शिष्प इन कर्त॑स्यों का पालन राम्यव्‌र रुप से न बरे उसे निष्मापित 
फर दिया जाता था । 


उत्तर वेदिक-कालीन शिक्षा 


गुद तथा शिक्षा का पारस्परिक सम्यन्ध--गुर तथा शिष्य में परस्पर 
पुसइतम सम्बन्ध रहता था । शिष्य अपने गुद को पिता के समान समझता था 
(प्र्नोप० ६-८) जँसा विः 'सहनावबधु' इट्यादि पद शा स्पष्ट होता है। यह 


२६६ भारतीय संस्कृति के मौतिक तध््व 


अम्त्र प्रतिदित नित्यत्रायों को प्रारम्भ करने के पूर्व पढ़ा जाता था, कि शिए्य 
तथा गुरु एक ही समान लक्ष्य से सम्बन्धित होते ये ओर वह था परविन्न ज्ञान 
की रक्षा तथा प्रचार करना और अपने जीवन तथा चरित्र में उसके मूल्य का 
डद्घाटन करना । कभी-कभी ऐसा होता था कि अन्तेवासी जो गुरु के गुह में 
निवास किया करते थे सदेव के लिए इस प्रकार के जीवनयापन को अधिक 
महत्व देते ये और यावज्जीवन गुर गृह में रहने (तथा यंथाक्रम अध्ययद एव 
भध्यापन करने की अनुमति भी उन्हे मिल जाया करती थी ( छादोग्य 
२, २३, २ )। 


गुरु के कत्तेव्य--उप्ते उच्चतम नैतिक और अध्यात्मिक गुणों से युक्त होगा 
आवश्यक है। कठ उपनिपद्‌ (१. २, ८) का कथन है कि निम्न कोटि के 
भनुष्य द्वारा उपदिष्ट यह सक्ष्य गृहीत नहीं ही पाता । मुण्डक उपनिपद्‌ (१, 
१२, २, ) के अनुसार उसे श्रोतीय और पूर्णतया ब्रह्मनिष्ट होना चाहिए, उसे 
परमैक्‍्य की तत्वानुभूति पर आधारित ज्ञात से युक्त होना चाहिए जिसके द्वारा 
उसे अपने शिष्यो को प्रयुद्ध करना है, अन्यथा “अधघे का मार्गप्रदर्शन” वाली 
यूबित चरितार्थ होगी । 


गुरु का यह कर्त्तव्य हे कि ज॑ब्र योग्य शिष्य उसके पास पहुँचे तो 3से अपने 
ज्ञान के अनुसार संत्य का उपदेश करे (मुण्डक १, २, १३) और उससे कुछ 
भी छपाये नही क्योकि इस प्रकार का दुराव उसके लिए हानि का कारण 
बनेगा (प्रश्न ६ १ ) तैतिरीय आरण्यक (७.४) कहता है कि गुरु को सम्पूर्ण 
हृदय से अध्यापक कहना चाहिए | शतपथ ब्राह्मण (१, ४५ ३, १, २६, २७) 
के अनुसार वह अपने शिप्य के समक्ष प्रत्येक बात का उद्घाटन करने के लिए 
बाध्य होता था जो किसी भी मूल्य पर उसके साथ एक वर्ष पर्यन्त निवास कर 
चुका हो (सम्बतसर-वासिन) । यह कहना सम्भवत. इस बात की ओर सकेत 
करता है कि विद्यार्थी लोगो के द्वारा अध्यापको का परिवतेन होते रहता संभव 
था । जो भी हो यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अध्यापक पूर्णतः 


भारतीय शिक्षा प्रणाली २६७ 


लतम्य था कि वह शिसी शिष्य को केयल उन्ही विद्याओं वा उपदेश दे जिनके 
लिए वह योग्य हो और उस ज्ञान को गुप्त रखे जिसके योग्य वह न हो इस 
प्रकार के वर्णन मिलते हैं जब कि कुछ विद्याएँ गुप्त रखी गईं और उनका उप 
देश केवल कुछ विशिष्ट व्यवितयो को ही किया गया-वशिप्दे। और स्तोजक भागों 
का वर्णन (प७ बाण १५, ५, २४ वैतिरीय ब्राह्मण ३५ ५, २५ १ कंठसहिता 
३७, १७ प्रवहण जैवलि और उयका बइ्रह्मज्ञान का वर्ण बृहृदा० उप० 
६.१, ११) 


स्त्री-शिक्षा--प्राप्त प्रमाणों में अनुसार सिद्ध होता है कि स्त्री वै लिए 
शिक्षा वा अशाव न था । वही-कही ऐसा वर्णन मिलता है जय त्रि स्क्ियोँ 
पैदिक वाया मे भाग लेती थी । याज्वल्त्प की दो पत्वियों मे से एड दार्शनिक 
विपयो के कपर बढ़ा ही सुन्दर विवाद करती है, जिसका वर्णेत हम बृहदारण्यक् 
(३, ४, ४, ४, १) में मिलता है। ऐतरेय उपनिषद्‌ में दिये हुए दो अनूशा- 
भ्नो के अनुसार (२,१) यह भी ज्ञात होता है कि विवाहित स्तियो को बेदान्त 
के दिययो पर होने बाले विधादो को सुतये की आज्ञा भी। उपनिपद्‌ कु अन्य 
स्त्रियों का वर्णन करते है जो अध्यापन करती थी, यश्पि यह नही ज्ञात होता 
विये विवाहित थी या वही। वृहद० उप० (६ ४, १७) में एक मनोरजन 
अनुष्ठन का वर्णन है जिम्तमे एक व्यक्ति ऐसी कन्या की प्राप्ति बे लिए प्रार्यनां 
करता है जो पडित हो | वोषौतकि ब्राह्मण (७,६) में एव आय स्त्री पश्मावस्ति 
का वर्णन है जो उत्तर को और इसलिए प्रय॑टन बरती है कि उच्चतर अध्ययन 
पर सके और अपनी विद्वता के बल पर उसे वाक्‌ (सरस्वती ) को उपाधि 
प्राप्ति होती है। इस सम्बन्ध में हमे यह भी स्मरण रसना चाहिए हि हत्री वी 
उन लंबित कलाओ वी भी शिक्षा दी जाती थी जितके लिए पुरुष अयोग्य थे 
और जिनका ज्ञान स्वीत्व को पूर्णत्व प्रदात करने वाला समझा जाता या । तृत्य 
मोर गान ऐसी हो कतायें थी (तैतरीय सहि० ३६, ३, ६, ४६६ मैत्ायणों संहिता 
है, ७, हे, शतपथ ब्राह्मण ३, २, ४, रे-४) । 

अध्यापन के विपम “अब इस कॉल में अध्ययत के विभिन्न विषयों तथा 


२६६ भारतीय संस्कृति वे मौतिक तह््व 


मन्त्र प्रतिदिन नित्यतार्यों ो प्रारम्भ वरने वे पूर्व पढा जाता था, कि शिय 
तथा गुरु एक ही समान लक्ष्य म॑ सम्बन्धित होत थ और वह भा पवित्र ज्ञान 
की रक्षा तथा प्रचार फरना और अपन जीवन तघा चरित्र मं उसक मूल्य का 
उद्घाटन करना | बभी-क्रभी ऐसा होता था वि अन्तेवासी लो गुरु के गृहम 
निवास किया करते ये सदेव के लिए इस प्रकार वे जीवनयापन को अधिक 
महत्व दते थे और यावज्जीवत गुर गृह मे रहने (तथा यंयाक्रम अध्ययन एवं 
अध्यापन करने की अनुमति भी उन्हे मित्र जाया बरती थी ( छादोग्य 
२२३, २ )। 


गुरु के कर्सव्य--उसे उच्चतम नतिद्र और अध्यात्मित गुणा से युक्त होना 
आवश्यक है । फकठ उपनिपद्‌ (१ २. ८) का कथन है कि निम्न वोटि के 
भनुष्य द्वारा उपदिष्ट यह सत्य गृहीत नही हो पाता। मुण्डक' उपनिषद्‌ (१) 
१२, २, ) के अनुसार उसे श्रोजीय और प्रूणतया ब्रह्मनिष्ट होता चाहिए, उसे 
परमैवय की तत्वानुभूति पर आधारित ज्ञान से युक्त होना चाहिए जिसके द्वारा 
उसे अपने शिष्यो को भ्रवुद्ध करना है, अन्यथा “अधे वा मार्गेप्रद्शन” बाली 
युवित चरितार्थ होगी। 


गुरु का यहं कर्त्तव्य है कि ज॑ब योग्य शिष्य उसके पास पहुँचे तो उसे अपने 
ज्ञान के अनुसार सत्य का उपदेश करे (मुण्डक १ २, १३) और उससे कुछ 
भी छुपाये नही क्योकि इस प्रकार का दुराव उसके लिए हानि का कारण 
घनेगा (प्रश्न ६ १ ) तैतिरीय आरण्यक (७.४) कहता है कि गुरु को सम्पूर्ण 
हृदय से अध्यापक कहना चाहिए । शतक ब्राह्मण (१, ४, १५ १, २६५ २७) 
के अनुसार वह अपने शिष्य के समक्ष प्रत्येक बात का उद्घाटन करने के लिए 
बाघ्य होता था जो किसी भी मूल्य पर उसके साथ एक वर्ष पर्यन्त निवास कर 
चुका हो (सम्बतसर-वासिन) । यह कहना सम्भवत इस बात की ओर सकेत 
करता है कि विद्यार्थी लोगो के द्वारा अध्यापको का परिवतंन होते रहता सभव 
था । जो भी हो यह अच्छी तरह से समझ लेता चाहिए कि अध्यापक पूर्णत 
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स्वतस्त्र था कि वह किस जिष्य को केवल उन्हीं विधाओ का उपदेश दे जिसके 
लिए वह यौग्य हो और उस ज्ञान को गुप्त रखे जिसके योग्य वह न हो। इस 
प्रकार के वर्णेन मिलते हैं जव कि कुछ विद्याएँ यूप्त रखी गईं और उनका उप» 
देश बेवल कुछ विशिष्ट व्यवितयों को ही किया गया-वशिप्टो और स्तोव भागों 
भा वर्णन (प० बा० १५, ५, २४ तैतिरीय ब्राह्मण ३३ ५३ २ १ ठसहिता 
१७, १७ प्रवहण जैवलि और उसका क्रह्मज्ञान का वर्णन बृहदा० उप० 
६१, ११) 


स्त्री-घशिक्षा--प्राप्त प्रमाणों में अनुत्तार सिद्ध होता हे कि हनी के लिए 
शिक्षा का अभाव ने था । कही-कही ऐसा वर्णन मिलता है जब जि स्वियां 
पैंदिक कार्यों मे भाग लेती थी । याज्ञवल्वप की दो पत्नियों मे से एवं दार्शनिक 
दिपप्रीं के ऊपर बडा हो सुन्दर विवाद करती है, जिसरा वैन हमे बृहदारण्यक 
(३, ४, ४, ५, १) में मिल्तता है । ऐतरैय उपनिपद्‌ में दिये हुए दो अनुशा« 
प्नो के अनूसार (२,१) मह भी ज्ञात होता है कि विवाहित स्तियों को वेदान्त 
पे विपयौ पर होने वाले विवादी को सुनने की आज्ञा थी ! उपनिपद्‌ कुछ बत्य 
स्थियों का वर्णन करते है जो अध्यापन करती थी, यद्यपि यह नहीं ज्ञात होता 
रिवे विवाहित थी या नहीं। बृहद० उप० (६, ४, १७) में एक मतोरंजन 
अंगुष्टोंव का वर्णन है निसमे एक व्यक्ति ऐसी कल्या की प्राप्ति के लिए आर्थता 
फरता है जौ पित हो । कोपौतति ब्राह्मण (७५६) में एक आर्य स्त्री परश्यावस्ति 
कप दर्णन है जो उत्तर को ओर इसलिए परयंटव करती है कि उच्चधर अध्ययव 
कर सफ्ने ओर मपनी विदा के बल्ल पर उस्ते वाक्‌ (सरस्वत्ती ) की उपाधि 
प्राष्ति होती है । इस सम्बन्ध में हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्परी वो 
उन ललित कथाओं वी भी शिक्षा दी जाती थी जिनके लिए पुरुष अयोग्य थे 
और जिनका ज्ञान स्त्रीत्व को पूर्णस्व प्रदान करने वाला समझा जाता था। सृत्य 
और गान ऐसी ही कलायें थो (वैतरीय सहि० ६, ९, ६; £« मैत्रायणी सहिता 
है, ७, ३, शतपथ ब्राह्मण ३, २, ४, रेन्ड) । 

अध्यापन के विधय --अब इस काल में अध्ययन के विमिम्न विधयो व्था 


२६५ भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व 
साहित्य वे विभिन्न प्रकारो के विवय मे वियार करेंगे । 


बेद के अध्ययन ये लिए हमे, 'स्वाध्याय' एक शब्द के रूप में प्रयुक्त मिलता 
है | स्वाध्याय के महस्त्र और उससे प्राप्त होने वाले विशिष्ट सत्फनो का उल्लेख 
हमे शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। (दे० श० ब्रा० (ग्यारह) ५, ६ ६ 
तथा तैतरीय आरण्यक (दो १३) अन्यत्र भी विद्वान थौत्रिय अथवा विद्यार्थी 
के आनन्द की लुतना अधिक से अधिक संभव आनन्द से की गई है (दे० बु० 
'इप० (पाच)३,३३ तथा तै० आ० €, ८) । स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य ऋक्‌, यजुः 
और साम की सभी विद्या का ज्ञान करना था जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण के 
अनेक स्थलों पर मिलता है । ःः 


तीनो वेदों के अध्येता को तिशत्रिय अथवा तिशुक (7॥]८6 99७॥०) 
फहा गया है (काठक सहिता ३७, १, ७ और तैतरीय ब्रा० २, ७, १, २) । 


तत्कालीन साहिस्य में वेद के अतिरिक्त अन्य विषयों वा भी उल्लेख है 
जिनका अध्ययन्त तथा अध्यापन उस काल में होता था। उनमे तिस्नलिखित 
मुख्य है -- 


१. भनुशासन--सायण के अनुसार यह ६ वेदांगो शिक्षा, कह्षप व्याकरण, 
निरक्त, छन्द और ज्योतिप का ही नामान्तर है । 


२ विद्या--सायण के अनुसार विद्या से न्याय, 
शास्त्रों से अभिष्राय है, किन्तु एकलिय (5222०॥#प्र' 
से कुछ विशेष विद्याओ जैसे सर्प विद्या अथवा विष 
चाहिये । गेल्डनर इसे प्रारम्भिक ब्राह्मणों के 


३. बाको वाक्यम्‌--गेल्डनर के अनुसार यह 
प्रकार है । शकर ने छान्दोम्य मे इसका भर्थ * 
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४. इतिहास पुराण--इनका एक साथ नामोत्लेख सर्वप्रथम अथवे (१५, 
$ ४ इत्यादि) में मिलता है केवल इतिहास का स्वतन्य उल्लेख शतपंथ ब्राह्मण 
तिरह), » ३, १२५ १३ वा संधुकतर रूप में (ग्यारह ५, ६, ८, 3, ६) तथा 
जैमिनीग ( १.४३ ) युहृदारष्पक्ष २, ४, १०, ४, १, २, ५, ११) और 
छादोग्प (दीन, ४, १, २), (यात १, २ ४ ९ ७, १ )उपनिपदों में हुआ है। 
उपनियद्‌ पुराण उन्हे पचम वेद मानते हैं, जब कि शतप्थ दोनो को बेंद मानता 
है | शत्र और साधण की परिभाषाओं के अनुवार दोनों में योडा भेद दृष्टिन 
गोचर होता है । यास्त गे शेवल इतिहास का उल्लेख दिया है सुं्वत: पतजलि 
को इन दोनों या ज्ञान स्पतस्म विषयों वे एप में था । 


६५ जएपन>-ऐलरैय ब्राह्मण में राजसूय में घुत.शेप ओशृषान का चर्णन है 
और उन आह्यान-विदो का भी उत्तोश्न है जो सौवर्ण वी पभा सूनाते है, जियो 
अर्वैपथ में व्यास्थात बहा एगा है । 


६ अम्वाध्यान+- 

७. अनुष्यार्यनि-- 

५. स्माट्यान> अधिकतर इसका प्रयोग अर्थवाद के लिए क्या गया है) 

३, गाथा -+एवेद वा शब्३ है जिसना साधारध शर्थे गीत है । ऐनरेय 
प्राह्मण दत्यादि में उल्लेख है । 

१०, नाराशंसो--ऋवेद (१०८ ६५, ६) में इसना सर्वप्रथम उत्लेख है। 

११. ब्राह्मण--ऐठ्रेय बाह्यण, तैतरीय-सब्दिता और शनपथ ब्राह्मण में 
उल्लेख है । 

१२. क्षत्र विद्या--मे अभिशय शासकवर्ग की विशेष विद्या से है । 

१३. राशि-शंकर के अनुसार गणित से तात्पये है छान्‍्दोम्य में उत्लेस है। 

१४. मक्षत् विधया--छानदोश्य मे उल्लेख हे, शकर के अनुसार “ज्यी- 
तिप्रमू” 


श्६८ भारतीय संस्कृति वे मौलिक तत्व 
साहित्व वे विभिन प्रतारो के वियय में विचार करेंग । 


बेद वे अध्ययन मे लिए हम, 'स्वाध्याय एक शब्द व रुप से प्रयुक्त मिलता 
है। स्वाध्याथ के महत्व और उससे प्राप्त होने वाले विज्विष्ट सत्फनों वा उल्लेख 
हम शतपथ ब्राह्मण मे प्राप्त होता है। (दे० श० ब्रा० (ग्यारह) ५, ६ ६ 
सथा सैठरीय आरण्यक (दो १३) अस्यन्न भी विद्वान श्रौजिय अथबा विद्यार्थी 
के आनन्द की तुलना अधिक से अधिक सभव आनन्द से वी गई है. (दे० बृ० 
इप० (पाँच ) ३,३३ ठया है ० आा० ६, ८) । स्गाध्याय फा मुख्य उद्देश्य ऋक्‌ यजु 
और साम की सभी विद्या का ज्ञान वरमा था जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण के 
धनेक स्थलों पर भिजता है । 


तीनो बेदो के अध्येता को त्िशुक्रिय अथवा तिघशुक (7॥76९ 9७४०) 
फहा गया है (का»क सहिता ३७, १, ७ और तैतरीय ब्रा० २, ७ १, २)। 


तत्कालीन साहित्य में वेद वे अतिरिक्त अन्य विषयों का भी उल्लख है 
जिनका अध्ययन तथा अध्यापन उस काल में होता धा। उनमे निम्नलिखित 
भुर्य है -+ 


१ अनुशासन--सायण के अनुसार यह ६ वेदागो शिक्षा, कल्प ब्याकरण, 
निरक्त, छन्दर और ज्योतिष का ही नामान्तर है । 


२ विद्या--सायण के अनुसार विद्या से न्याय, मीमांसा इत्यादि दर्शन 
शास्त्रों सै श्रभिप्राय है, किन्तु एकलिंग (£72९॥॥६ )का मत है कि इस शब्द 
से कुछ विशेष विद्याओ जैसे सपं विद्या अथवा विफ विद्या का अर्थ किया जाना 
चाहिये । गेल्डनर इसे प्रारम्भिक ब्राह्मणो क॑ अध्ययन का द्योतक मानते है । 


३. वाकों वावयम्‌--गेल्डनर के अनुसार यह इतिहास पुराण का ही एक 
प्रकार है । शकर ने दान्दोग्य मे इसका अर्थ +तकंशास्त्रम्‌” इति किया है । 
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3. इतिहास पुराण--इदका एक साथ नामोल्लेख सर्वेप्रयम अथर्व (१५, 
*$ ४ इत्यादि) में मिलता है बेंदल इतिहास का स्वतन्त्र उत्लेख शतपथ ध्राह्मण 
(पैर) " ४) हे, १२. १३ तथा संयुक्त रूप मे (ग्यारह ५, ६, ७ », ९) तथा 
जैमिनीय ( १.५३ ) वृहदारापक ( २ ४, १०, ४, १, २, ५, ११) और 
छादीग्य ,तोन, ४, १, २), (सात १, २. ४ २ ७, १ )उपनिषदो में हुआ है। 
उपनिपद्‌ पुराण उन्हे पंचम सेद मानते हैं, जब कि णतप्रथ दोनो को नेद मानता 
है। झक्तर और शाण्ण को परिभाषाओं के अनुसार दोनों में थोडा भेद दृष्टि- 
गोचर होता है । यास्क्र ने केवल इतिहारा हम उल्लेख रिया है मूझ्बतः पते जलि 
को इन दोतों का ज्ञान स्वतस्त विषयों वे रूप में था । 
४. आए्पान--ऐनरेग ब्राह्मण में राजमूप में शुन शेश आस्यान का वर्णन है 
और उन आस्यान-विदोका भी उत्येख है जो सौवर्ण की कथा सनाते है शिसे 
एतैषव में ब्यात्पान कहा पगा है । 


अम्वाद्यान-- 
७. अनुध्याद्यान-- 


८. व्यास्यान--अधिक्तर इसका प्रयोग अर्थवाद के लिए क्रिया गया है। 


९६. गाथा --ऋग्वेद वा शब्द है जिसवा साधारण अर्थ गीत है । ऐपरेय 
ब्राह्मण इत्यादि मे उल्लेख है । 

9. नाशशंसी--ऋणग्वेद (१०, ८५, ६) पे इसका सर्वेप्रयम उत्लेख है। 

११. श्राह्मण--ऐतरेय बाह्मण, तेतरीय-सहिता और शतपथ ब्राह्मण में 
उल्देख है । 


१२. क्षत्र विद्या--से अभिश्यय शासकदर्ग की विशेष विद्या रो है। 

१३ राशि-शकर के अनुसार मित से तात्पय॑ है छाम्दोस्य मे उल्लेख है। 

१४. भक्षत्र विद्या--छान्दीग्य मे उल्लेख है, शक्र के अनुसार “ज्यो- 
विषम" । 


२७० भारतीय सस्कृति के मौलिक तत्व 


१५ भूत विद्या-मैवशनल के अनसार 060॥00० 0०६ अर्थात प्रेत विद्या 
से तात्पये है। छान्दोग्य उपनिषद में इसका उल्देख है । शकर वे अनुसार भर्थ 
ज-भूततस्तम्‌ । रगरामानूज के अनुसार अर्थ - वशीकरण विद्या । 


१६ सर्प विद्या--छान्दोग्य उपनिषद्‌ और शतपथ ब्राह्मण मे उल्लेख है । 
गोपथ ब्राह्मण मे भी इसका उल्लेख सर्पवेद के नाम से मिलता है। 


१७. अयर्वागिरस--थर्धवेद का सामूहिव नाम है जिसका उल्लेख ब्राह्मफों 
में किया गयों है । (तैतरीय ब्रा० ३, १२, 5५ २ शतपथ ११, ५, ६, ७, वृहद ० 
उप० २, ४, १०, ४, १, २, ५, ११, छान्दोग्य उप० ३, ४, १२, | तैतरीय 
उपनिपद्‌ २, ३, १, तैतरीय आरण्यक २, ६, १० अथवंवेद में भी इसका 
उल्लेख एक बार (१०५ ७५ २०) हुआ है| * 


१८- दैथ--इसका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मिलता है जहाँ पर कि 
शकर ने इसका अर्थ उत्पात ज्ञान किया है ([॥6 ता0शो8१086 रण एण- 
६८5) 


१६ निधि--छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे उल्लेख है।शकर ने इसवा अर्थ 
“महाकालादि निधि शास्त्रम्‌” लिखा है जब कि रगरामानुज इसका अर्श 
निधि दशनोपाय-शास्तम्‌” इस प्रकार करने है 
२०. विदश्य--दान्दोम्य म उत्लेख है शकर मे इसका अर्थ श्राद्ध कल्प 
किया है । 
२१ सूतच--इसका उल्लेख वृहदारण्यक उपनतिपद्‌ मे हुआ है। इसका 
अशिप्राम्र यज्ञ इत्यादि वे विषय मे निर्देश देने वाल ग्रत्थ से है । 


२२ उपनिषदू--इसवा उल्लेख सर्वप्रथम वृहदारण्यक उपनिपद्‌ (२, ४५ 
१०, ४, १२, ५, ११) में मिलता है। तैतिरीय उपनिपद्‌ के कुछ जश भी 
#इत्युपनिपद्‌” इस प्रकार समाप्त हुए हैं। 
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२३. इलोक--वृह्दारण्पक में उल्लेख है मौर घत्र ने इसका अर्थ 
लिया टै--बे मन्त्र जो वेदो में वही मित्रते डिल्तु ब्राह्मणों से मिलते हैं (ब्राह्मण 
प्रभाव मन्‍या ) । 


२४ वेदों का बेद-द्यानदोग्य उपनिषद्‌ में “वेदाना वेद” वा उल्लेस 
हुआ है और शकर ने इसका अर्थ लिखा है । प्रचौन संस्कूठ का व्याकरण जिसके 
द्वारा पाँचो बेद समझे जा सकते हैं | (वेदानां आारत-पचरमाना) (वेदानध्याप- 


यामाय महामारत फ्चमान) वेद व्यॉवरण्यमिति। 


२५. +एकायन-'न्दौग्य में उत्लेख है ! शत्रर ने इसका अर्थ किया 
क नीविशास्सम्‌ । 


२६, देव विद्या-द्वादीग्य मे उल्लेख हैं । शक्र ने इसका अर्य किया 
है निरक्त जब जि रगरामातुत ने इसे “देववोपासना प्रकार विद्या” बताया है । 
२७ ब्रह्म विद्या--छान्‍्दोग्य में उत्लेख है । शकर ने इसका अर्थ “झिस्ला 
कल्प्र और छद्दस बैदाग”” किया है। 


२८. देवजन विद्या--छान्दोग्य में उन्लिखित विषयों से से यह जतिम 
है | घकर ने अनुसार इसका अर्थ “गघ--युक्तिप्ट” है डिसको हि शकर के 
टीकाकार ने स्पष्ट करने के लिए चिखा है “हू कुमादि सम्पादनम्‌ डिल्‍्तु इसमे 
रगन का जर्य भी तिकल सकता है ॥ सृत्य-वाद्य ज्षिल्यादि “विज्ञातानि” है ॥ 
रगरामानूत ने समास को विभक्त करके देव-विद्या मर्धवों की कला और झन 
विद्या (आयुर्वेद) का अलग-अलग उल्लेख किया है ! 





सूत्रकाल मे शिक्षाप्रणात्रो 


सूत्रों में तत्कालीन झिल्ला-प्रघाली क्ा पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है । यह 
383 सं कपअअ पे देर सर कप टिकट जले नमक की अमल नम लक पेज अर 
$ ॥.!६79]--7स्‍2 09, हा 300 गरदय05 ज़ी) 0 एछगशा। 
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। 
स्मरण रखने योग्य है कि सूत्र ग्रत्थो से हमे किसी ऐसे नवीन सत्व का क्लाव नठी 
होता जिसने वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली मे फ़ाई परिवतेन विया हों उस समय 
'वल पूर्व प्रचलित प्रणाली का ही सरक्षण होता रहा जो वैदिवान मे प्रारम्भ 
हुई थी । उन्ही प्रणालियों वो इस युग मे अन्तिम रूप प्रदाव किया गया और 
इस क्रिया भे उसका तत्कालीन उदोयमान धामिव एवं सामाजिक रम्प्रदायों से 
प्रभावित होना उचित हो था । सूलो ने पूववालीन सम्पूण उत्थान को पूणता 
प्रदान की और जितने भी अनिखित विधान परम्परायें, और प्रधायें थी जिनवा 
उल्लेख पविद्म ग्रल्थो भे किया गया था, को लित्रिवद्ध दिया | 


विद्यारम-शिक्षा वे साथ विद्यार्थी का सायं प्रड्मम परिचय जिस क्रिया ये 
हत्स होता था उसे विद्यारम अथवा “अक्षर स्वीतरम्‌ ! भी बहते थे जिसमे 
उसे पहले पहल वर्ण ज्ञान कराया जाता था। यह स्तर पांच वष वी अवस्था 
में होता था । (प्राप्ततू पचमे वर्ष) और सभी जाति वे लोगो को यहें श्राष्य 
था | इस सस्करार मे बालक को हरि, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा तो ३रनी 
ही पड़ती थी, साथ ही अपनी (१) कूल विद्या (स्वविद्या, (२) उस विद्या 
विज्ञेप के सूवकारों और (३) विशेषत उस विद्या का भी पूजन फरना परश्ता 
था। (स्मृति चद्रिका मेसूर सस्करण पृष्ठ ६६-६७) । 


विद्यारम्भ या सस्फार हामे के पश्चात्‌ चूडाकरण और उस पश्चात्‌ उप« 
नमन होता था | कौटिल्य (अर्थ० १ २) के अनुसार उत्त राजकुमार के लिए 
जिसका चूडाकरण डो चुका हो दृत चौलकर्मा) विद्यारम्म का भरे पिपि तथा 
संख्या सीखना होता था | 


उपनप्न--विशेष तथा नियमित रूप से शिक्षा का प्रारस्म उपनयन के 
पश्चात्‌ होता था जो ब्राह्यग चत्रिय वया वैश्य इनमे से प्रत्यक्त जाति वे लिए 
के लिए विहित था (बोधायन धर्म सू० एक १ ३, १० आपस्तम्ब एक १, १ 
६) । यद्यपि उनते लिए भिन्न-भिन्न तियम होते थे किन्तु इन जातियों के जो 
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लोग शूद्ये की ही भांति पापपूर्ण कृत्य वरते ये वे इस संस्कार के लिए अनहे 
हो दाते थे (वही) । 


शूद्दो की उपनयन के लिए अ्ता--जिन्तु इस बात को विशेष महत्व की 
दृष्टि से ध्यान देना चाहिए कि विधि व्याह्याताओं में से केवल बौबायन (पद्म 
सृत्र ५, 5, ९) भशृूद्ध रथकार को भी उपनयन के लिए योग्य स्वीकार करते है। 
वह कहते हैं कि उसे विभिन्न ऋतुओ में विभिन्न वर्षों का प्रेरक मानना चाहिए। 
परहाँ पद वस्तुत: वोधामन ने वैदिक परम्परा का अनुवतंत किया है। प्राचीन 
वेदिक कर्म-काण्ड कुछ विशेष अवसरो पर शूद्रों, विशेषत, रथकार या बढई को, 
उन कार्यों में भाग लेने का विधान रखता है। तैतरीय ब्राह्मण भे कुछ ऐसे 
विशेष भन्त्रो का उत्से है#नो कि आन्पाघान के अवसर पर रयकार द्वारा पढ़े 
जाने चाहिए | बीघायन ने (घमें० १५ ९, १७, ६) रथकार को परिभाषा वेंश्य 
(एप ओर शूद्र स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति के रूप में को है ओर मिश्रित जातियो के 
प्रति विद्वेश भावना और बढई वद् उपनदन सस्कार की अहंता से निप्काशन का 
जो उल्नेख अवान्तरकालोन सूत्रकारों (आपस्तम्ब इत्यादि) में मिलता है उसे 
"शचावूकालीन ठिद्धान्त के रूप मे हो ग्रहण करता चाहिए। 


स्त्री शिक्षा 


जहाँ तक स्त्री छिक्षा का सम्बन्ध है वैदिक काल की परम्परा अश्षुष्य रहौ। 
वृहहेबता में ऋषि की स्त्री को ब्रह्मनादिनी कहकर वशित किया गया है। 
धोषा, रॉमशा, लोपमुद्रा, विश्वा) कुछ स्मृतिकारो ने “ब्रह्मदादियी” का अर्थ 
उस जुमारी से क्या है जो विवाह नद्दी करती। हारीत (% + ॥. १३) 
पैहता है कि “स्त्रियां दो प्रकार की होतो हैं--(१) बह्म दादिनी बोर (२) 
संच्यो-वधू । इनमे पहली उपनयव के लिए, अन्‍्नयाघान के लिए तया बेदिक 
वेध्ययन इत्यादि के लिए योग्य है। सच्यो-वघू को केवल विवाह से पूर्व किसी 
झप में उपनयन कर लेना होता था १” यंत्र भी कहता है--''प्राचीन काल में 
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स्त्रियाँ मौज्जी बधन(उपनयन] वैदिक अध्ययन और सावित्री वाचन के लिए 
योग्य होती थी + 


श्रौति अधवायूह्य-सूत्री ने उन वैदिक मन्ध्रो वो लिखा है जिन्हे अनुप्ठानी- 
विशेष पर स्त्रियों अपने पति के साथ पढ़ती थी (वाश्व० थी० सू० १५% 
गोमिल गृ० सू०---३, ऐे ३, आपस्तम्व (बारह) ३, १२, पारस्‍्व० ६, २१) 
गोमिल (गृ० सू० ३, रे) म लिखते हैं कि स्त्री को शिक्षा दी जानी चाहिये 
ताकि वह यज्ञों में भाव ले सके (न हि खलु अनघीर्य शबनोत्ति पहनी होतुमिति) 
॥ भौर भी--जैमिनि के धूर्वे मीमासा के प्रथम अध्याय के तीसरे अधिवरण 
का विषय बताते हुए शबर-स्वामी ने कहा है कि इसका वर्ण्यं-विषय यज्ञ कार्यों 
में स्त्री पुरुप वे समान लधिकारी वा वर्णन है। मध्वाचार्म (न्यायमाज़ा विस्तार 
पृ० ३३५) उसी की दीका करते हुये लिखते हैं ““अस्येबाधिकरणस्य अनुसारेण 
अष्ट वर्ष ब्राह्मण उपनयीततम्‌ अध्यापयीत इत्याव्राषि स्व्रियोषपि अधिकार ।" 
“अर्थात आठ वर्ष के आह्ण के सडके का उपनयन कर देना चाहिए और उत्त- 
को पढ़ाता चाहिये और यही अधिकार स्त्रियों का भी है।” सबसे अत मे हम 
हैमाद्वि के कथन फो भी उद्धूत कर सकते हैं कि “कुमारिको को विद्या और 
धमनीति की शिक्षा देनी चाहिए | शिक्षित कुसारी अपने पिता और पत्ति दोनो 
के ही परिवारों का कल्याण वल्याण करती है। अतएवं उसका विवाह भी 
भनीधी पति के साथ करना चाहिए ज्योकि बह्ट स्वय विदुपी होती है |!” 


बोद्धकालीन शिक्षा-प्रणाली 


(बिनयपिटक के अनुभार)---वोदो की शिक्षा-प्रणाली का इतिहास व्या- 
चहारिक रूप से बौद्ध सधो की प्रणाली का ही इतिहास है । बौद्धकालीन शिक्षा 
और अध्ययन बौद्ध विहारो के हो चारो ओर उसी प्रकार केस्द्रीभुत था जैसे 
बैदिक सस्कृति यज्ञ के चारों ओर केस्द्रीभूत थी। इन बोद्ध-विहारों के प्रभाव 
से रवत्तनत्र अथवा अलग कोई शिक्षा की सुविधा बौद्ध ससार मे न थी | शिक्षा 


भारतीय शिक्षा प्रणाली र्७५्‌ 


का सारा व्यापार चाहे वह धामिक हो अथवा धर्मनिरपेक्ष, भिक्षुओ के हाथ 
था। उन लोगो को विद्या और विद्याध्ययन का एकाधिकार प्राप्त था। बौद्ध 
वाच्ीन सस्कृति के एकमान रक्षक वही थे। 


बौद्ध शिक्षा का पहला बिन्दु होता था पब्वजा अथवा प्रवज्या जिसमे 
विद्यार्थी को अपने गृह का त्याग बरना पड़ला था । 


यह भी लक्ष्य किया जा सकता है कि पब्वज्य अर्थात बाहर जाना (घर 
से) उस ब्राह्मण प्रणाली से बहुत कुछ मिलता-जुलता है जिसके विद्यार्थी वालक 
को अपने माता-पिता और बन्धु-वान्धव के सम्पर्वोा और सरक्षण को त्याग कर 
तपोवन अथवा आश्वम के नये वातावरण में जो अनुशासन और प्रशिक्षण से युक्त 
होता था, “अन्तेवासी”' के रूप मे अपने चुने हुए गुरु के साथ निवास करने के 
लिए जाना पडता था। बौद्ध प्रणाली के अनुसार भी व्यक्ति को एक विशेष 
शिक्षक के अनुशासन में रवखा जाता है जो कि अपने भाचरण पर नियन्त्रण 
रखनेवाला होता है । ब्राह्मण प्रणाली के अनुसार ही शिक्षा आरम्भ के लिए 
आयु नियत थी और आठ वर्ष से कम बालक इस नियम में दीक्षित 
ने किए जाते थे। विद्यार्थी जीवन का कम से कम काल बारह व ब्राह्मण 
प्रणान्षी के अनुसार था। वही बौद्ध-प्रणाली मे भी बना रहा । उपनेयन के 
पश्चात्‌ बालक को ब्रह्मचारी की उपाधि दी जाती थी । उसी से मिलता-जुनता 
बौद्ध विशेषण है सामणेर जिसको कि उस बालक के लिये प्रयोग करते है जो 
प्रव्बज्जित होता है। 


अध्यापकों के रूप मे उपध्याय और आचार्य --अव हम भिक्षुओ को शिक्षा 
देने के लिए किये प्रवस्धो का विचार करेंगे । उपसपदा वो उच्चतर दीक्षा भी 
दीक्षा के लिए प्रस्तुत मिक्षु को स्व॒तन्त्र अवस्था अथवा आचरण के लिए स्वत- 
पत्ता नही प्रदान करती । उसे भी दो वरिष्ठ व्यक्तियों के अनुशासन मे रकखा 
जाता था जो विद्या, चरित्र और असिद्धि से विशिष्ठ होते थे ओर जिन्‍्ह आचार्य 
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और उपाध्याय कहा जाता था | महावग्ग मे (एक, २५-३३) इत्यादि ग्रन्थों 
के वर्णन से भी इन लोगो के कार्यों के पारस्परिक अन्तर का बोघ नहीं होता । 
प्रतीत ऐसा होता है दि उपाध्याय तो पवित्र प्रस्थो यौर सिद्धान्तो वे अध्यापन 
के कर्तव्य से सम्बधित उच्चाधिकारी था और आचार पर णिक्षार्थी भिक्षु वे 
चरित्र का उत्तरदायित्व रहता था | इसलिए सम्भवतः उसे कर्माचार्य भी वहा 
जाता था, जिससे न कैवल उसके धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का ही वरन्‌ 
अनुशासन के सम्बन्ध में भी उत्तरदायित्व का झञान होता है । 


विद्याधियों के नित्य कत्तंव्य --ब्राह्यण-प्रणाली की भाँति ही महावग्ग और 
चुल्लवग्ग के अनुसार बौद्ध प्रणाली भी गुरु की सेवा बरना शिक्षा जम के एवं 
भाग के रूप में विद्यार्थी का कत्तंव्य मानती है। विद्यार्थी को सवेरे तड़के 
उठता चाहिए और अपने गरु के मुख प्रच्द्रालम के हेतु जल तथा दन्त घावत 
उपस्थित करनी चाहिए । इसके पश्चात उसके लिए आसत की व्यवस्था करके 
स्वच्छ पात्र में उनके हेतु चावल यक्त दुग्ध उपस्थित करे और उसके पी लेने 
के पश्चात्‌ पात्र को धोकर उस स्थान को भी स्वच्छ करे । ततपश्चात उसे 
अपने गुरू को भिधाटन के लिए आवश्यक उपादानों से यक्त करे और यदि बह 
स्वयं भी उसके साथ जाना चाहे तो स्वय भी उसी के प्म्रान वस्त्र पहिते और 
ने उससे बहत दूर और न बहत उसके बढ़त पास चले | जब उसका गुर खोल 
रहा हो तो टोके नहीं भले ही बह गलती कर जाय + लौटते समय विद्यार्थी को 
गर के जाने से पूर्वे आ जाना चाहिए ताकि वह आवश्यः वस्तुएँ तैयार रक्‍्खे 
और उस्त्र परिवर्तन मे उस्ते सहायता करे । पश्चात्‌ यदि आवश्यक्रता हो तो 
कुछ भोजन उपस्थित करने के बाद उसकी इच्छानसार उष्ण अथवा शीत जल 
से उसके स्नान की व्यवस्था करे और यदि वह स्तानागार (सम्कंत यन्त्र गृह) 
मे स्नान करे तो उसे देह में लगाते के लिये उच्धटदन और बदन में चुपडते के 
लिये मिट्टी दे जिसमे अग्वि की गर्मी से रक्षा कर सके । यदि विद्यार्थी स्वय भी 
स्नान करना चाहे तो उसे शीघ्र ही नहाकर देह सखाक़र और बस्त्र परिवर्तित 
कर गुरु के पादप्रच्यालद के लिए जन, पादुशाएंँ और तौलिया' लेबर स्थित 

जे 
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हो जाना चाहिए | स्नान के पष्चात्‌ यदि अध्यापक चाहे तो अध्यापन होता 
है । अध्यापत प्रश्नोत्तर रूप में अथवा भाषण झूप मे होगा। 


निम्त श्रेणी के कार्यों की परम्परा में विद्यार्थी के लिए एक कार्य यह भी था 
कि वह क्षपन्रे अध्यापक के रहने दे विहार को, वहाँ का सारा उपकरण और 
विस्तर दरी, चढाई इत्यादि को हटाकर साफ करे और उन वस्तुओं को भी 
स्वच्छ करे। भीतर धूप दिखाये ! इसके पश्चात उन बस्तओ को यथास्थान रक्ले। 
उसे विहार के अन्य स्थानौ को भी स्वच्छ करना पड़ता था! इस प्रकार षी 
मैया केवल विद्य्यी अपने गह की कर राकता है अन्य किसी की नहीं। और न 
बढ़ स्वय ही किसी दूसरे से सेवा करवा सकता है। यह बिना अध्यापक की 
अनमति कै न तो कोई चीज किसी से ले सकता है और न दे सकता है। बढ़े 
अपने गूर की आजा के बिना न तो किसी ग्राम में प्रवेश कर सकता है और न 
तो किसी यात्रा मे जा सकता था । यात्रा करने के लिए अनुमति ली जा सकती 
थी कितू उसके साथ एक विद्वान भिक्षु रहता था जो उसके आचरण को निय- 
जजित कर सद | 


अत में यदि अध्यापक अस्वस्थ हो तो विद्यर्थी को उसकी सेवा जीवन के 
अन्तिम क्षण तक करनी पडती थी और उनके अच्छे होने की प्रतिक्षा करनी 
पह्ती थी । 
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और उपाध्याय कट्टा जाता था । महावस्ग में (एक, २५-३३) इत्यादि ग्रन्थों 
के वर्णव से भो इन लोगो के कार्यों के पारस्परिक अन्तर का बोध नही होता । 
प्रतीत ऐसा होता है कि उपाध्याय तो पविच्र ग्रस्थो और सिद्धान्तो के अध्यापन 
के कत्तंव्य से सम्बंधित उच्चाधिकारी था और आचार्य पर शिक्षार्थी भिक्षु के 
चरित्र का उत्तरवायित्व रहता थां। इसलिए सम्भवत उसे कमौचार्य भी कहा 
जाता था, जिससे न केवल उसके धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का हो बरन्‌ 
अनुशासन के सम्बन्ध में भी उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है। 


विद्याधियों के नित्प कत्तेंध्य --ब्राह्मण-प्रणात्री की भाँति ही महावेग्ग और 
चुल्लवग्ग के अनुसार वोद्ध प्रणाली भी गुरु वो सेवा वरना, शिक्षा त्म के एक 
भाग के रूप में विद्यार्थी का कर्तव्य मानती है। विद्यार्थी को सवेरे तड़के 
उठना चाहिए और अपने एरु के मुस प्रच्डालम के हेतु जल तथा दन्त धावत 
उपस्थित करनी चाहिए । इसके पश्चात उसके लिए आसन की व्यवस्था करके 
स्वच्छ पात्र में उनके हेतु चावल यक्त दुग्ध उपस्धित करे और उसके पी सेते 
के पश्चात पात्र को धोकर उस स्थान को भी स्वच्छ करे । तत्‌पशचात्‌ उसे 
अपने गुर को मिलाटन के लिए आवश्यक उपादानों से यक्त करे और यदि वह 
स्त्रय भी उसके साथ जाना चाहे तो स्वय भी उगी के समान देख पहिने और 
न उससे बहत दर और ने बहत उसके बढ़त पास चले। अब उसका गुरू गेल 
रहा ही तो टीके मही भले ही वह गतती कर जाप । लौटते समग्र विद्यार्थी को 
गुरु के आने मे पूर्व आ जाना चाहिए ताकि वह आवश्यक बस्तुएँ तेयार रक्‍खे 
और चस्त्र परिवतैन मे उसे सहायता करे | पश्चात्‌ यदि आवश्यक्रता हो तो 
कुछ भोजन उपस्थित करने के वाद उसकी इच्छानसार उष्ण अधवा झीत जल 
से उसके स्तान वी व्यवस्था करे और यदि वह स्नानागार (सस्कृत यस्त्र गृह) 
मै स्नान करे तो उम्रे देह प्ले लगाने के लिये उबतत और बदन से चुपडने के 
लिये प्रिट्टी दे जिसमे अग्बि की गर्मी से रक्षा कर सके । यदि विद्यार्थी स्वय भी 
स्तान करना चाहे तो उसे शीघ्र ही नहाकर देह सख्वाकर और बम्त्र परिवर्तित 
कर गुड के पांदग्रच्शालन के लिए जल पादुकाएँ और तौलिया लेकर स्थित 
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हो जाना चाहिए । स्नान के पश्चातू यदि अध्यापक चाहे तो अध्यापन होता 
है | अध्यापन प्रश्नोत्तर रूप में अथवा भाषण रूप मे होगा। 


निम्न श्रेणी के कार्यों की परम्परा से विद्यार्थी के लिए एक कार्य यह भी था 
कि वह अपने अध्यापक के रहने के विहार को, वहाँ का सारा उपकरण और 
बिस्तर, दरी, चटाई इत्यादि को हटाकर साफ करे और उन वस्तुओं को भी 
स्वच्छ क रे। भीतर धूप दिखाये | इसके पश्चात उन वस्तुओं को यथास्थान रखे । 
उसे विहार के अन्‍य स्थानों को भी स्वच्छ करता पडता था। इस प्रकार की 
सेवा बेवल् विद्र्थी अपने गृरु की कर सकता है अन्य किसी की नहीं। और न 
बढ स्वय ही किसी दूसरे से सेवा करवा सकता है । यह बिता अध्यापक की 
अतृमति के न तो कोई चौज फिसी से ले सकता है और न दे सकता है। वह 
अपने गुरु की आजा के विना न तो किसी प्राम मे प्रवेश कर सकता है और न 
तो किसी यात्रा मे जा सकता था। यात्रा करने के लिए अनुमति ली जा सकती 
थी किन्तु उसके साथ एक विद्वान भिक्ष्‌ रहता था जो उसके आचरण को मिय- 
न्शित कर सभे | 


अंत में यदि अध्यापक अस्वस्थ हो तो विद्यर्थी को उसकी सेवा जीवन के 
अन्तिम क्षण तक करनी पड़ती थी और उनके अच्छे होने की प्रतिक्षा करनी 
पड़ती थो। 


